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दिदापत्ति की जन्मभूरि-सिधिल्य 


भिधिला भारतभुमि का एक भति प्राचीन जनपद है । प्रमैततिहासिक 
कालमेही यह्‌ साहित्य, सगीत मौरकलाकामा यके्र रहा है इसकी 
भावन गोद मे विदेहराजं जनक, याज्ञवल्वथ, गौतम्‌, कपिल मौर मिनि 
रादि देते अनेक मनीपियो ने ज-म लिया है, जिहते नान की भलखण्ड 
ज्योति जलाकर भारतीय दर्शन, साहित्य, सस्कृति मौर सभ्यता को केवल 
सूरक्षित ही नहीं रा दै बल्कि उसका सम्यक प्रसार भोर प्रचार भी 
किया है। इसके विभिन विश्वविद्यालय, सभा भवन, गोष्ठी-सदन, मानव 
मनीप आओर सस्कृति विषयक विनिष्ठ एव महान दार्शनिक पभिचार 
विनिमयकेकेद्र रहेहै। यदी भिधिलाविद्यापतिकीभी जमभरूमिहै 
जिसकी वहुमूखी श्रतिमाष्ठा प्रभावे प्राचीनकाल से माज तक भारतके 
विभिन भूभागो पर रहा है 
वृहत्‌ पुण मै भिधिला बै बारह्‌ तभो का उत्ते है-- 
मिथिला तैरमूितश्च वैदेही नंभिकाननम्‌। 
जानश्लील कूपापौठ स्वर्णेलागल पद्धति ॥ 
जानकी जमभरुमिश्च निरखेकशा चिकत्मपा 
रामानदकरी, दिदवमावनी, नित्य मगला॥ 
मिवित्ता नाम वेद तथा वैदौत्तर साहित्य रामायण, महामास्त, 
मागदत पुराण, दशकुमारचरित, रघुधद प्रपतन राधव मादिमेक्ही भो 
उल्लिखितं नहो है । सम्भवत यह्‌ नाम मिथिला के ज मदाता महाराजं 


1 द्री भार मिथिला, डो० उरे द्र ठाकुर, पुर 1 


४ विद्यापत्ति एक अष्ययन 


भिधिकेनामपर आधारित हैर्वितु शतपथ ब्रह्मणके अनुसार सवते 
प्रचीन नाम विधा" विदेह मघ्व के नाम पर अनुमानित है । कहा णाता दै 
किपृध्वीपरभग्निको लाने ताश्रेयङइ्हौकफोहै भौर दहने ही विदैह 
वशकीस्थापनाकीथीः 
शराण श्रसग के अनुतार मनुके पूवर इ््माकु सूयं वश के प्रथम राजा 
ये। उनके सदस पुत्रो मे विकुक्षि, निमि भौर दण्ड श्रेष्ठं थे। धिकुक्षिसे 
सुधवदी राजामौका वश चला भौर निमि मिधिलाधिषति विदेहराज 
जनक के भआदिपुषप ह । निमि के पुव भिषि के नाम प्रर ही मिथिला राज्य 
की स्यापना हई जो वतमान तिरहृत का कोई न कों भाग रहा होगा । 
पाणोनिने भिधिला शठ की व्याग्या प्रस प्रकारसेफी है--'मध्यत 
शवो यस्या" कुष्ठ विद्वान "मर ५्य'्ल' को क्रमदा जम, स्थिति मौरल 
का प्रतीक मानते ह । चीनी यत्र होन च्यागके समय मे यह्‌ श्रध 
छोटे छोटे तीन भागोमे विभक्त या--विशाला, तीरणुवित, वृज्जिया 
भियारि। दा* घुमद्रमाने “भिव का सायके मयं ग्रहृण कर मिथिला 
कौ वशाली, विदेह ओर मग का सामूहिक रूप मानाहै। कनिषम महोदयं 
करौ रिपोर्ट के अनुसार 'तिरहृत" का विकास कम दै--भारहूत मारमूरित, 
तीरमूषित--तिरहृत ।2 
मुषित दा अत्य त पराचीन है इस शठ का प्रयोग प्रात या प्रदेश के 

मयम होता रहा है । मोगपति गवनर' के थमे प्रयुक्त हृमादै। तीर 
मूर्विन या तिरहृत प्रदेश कौ सना आठवी दाती म नात थी क्योकि वामन नै 
ग्वरेद्रा तीरमूवितर्नाम देश '3 का उल्लेख किया है । भाष्‌ निकर पुरातत्व 
विशारदा के अनुसार तो दम शाब्द का प्रयोग चौधी रती मे भी प्रयुव हुभा 
है। शन्‌ 1903 1904 के वंशालो जिला मूजपकरपुर कौ खुदाई मे भने 
दमौ मुद्राये उपलब्ध हृ ह जिनं परर तीरमुक्नि अवितदै मीर उनपर 


1 गदपय ब्राह्यण--श्र० 14 1 तथा दूाइन्स माफ एसतर्येद हिया, 
बो० सीर ला०,पृ० 234 

2 दरभग हिस्द्िकिट मन्रेदियर, प्‌० 146 

3 वामन षव लिगानुगासन, पृ० 18 


विद्यापति की जमभूमभि- मिथिला 9 


ग्य्तकाल को तिथियां ह! घते इस शब्द की प्राचीवता तीसरी चौथी 
शतान्दि तक सिद्ध होती है। 
भिथिनाकी भौगोलिक स्थिति की चर्चा वहत धुराणके मिथिला 
-महात्म्य' खण्डमे पाराशर मौर मंत्रेसी के वार्तालिापमे भाती है जित्तके 
अनुसार मिथिला वहं देश है जिसके धूव दिशा मे कौशिकी, परिनिममे 
गण्डकी, दक्षिणम गगा मौर उत्तरमे हिमालय का विस्तारदै।चण्डक्रा 
म्ने इसी कथनं को छदोबद्ध करिया है जो मिथिला मे मति प्रचलित है-~ 
गगा बहुधिं जनवि दक्षिण दिदि, पूव कौशिकी धारा)! 
परिचम बहयि गण्डको, उत्तर हिमवत वल विस्तारा ॥ 
कमला, नियुगा, ममता, धैमुणा, बागमती कृत सारा 1 
मध्य बह्थि लक्ष्मणा प्रभिति से मिथिला विद्यागारा॥ 
चतमान समयमे इस क्षेत्र के म-तगत्त मुजपफरपुर--दरमगा फा 
सम्पूर्णं जिला, चपारने थर मुगीर जिला का उत्तरी भाग्या भागलपुर 
जीर पुरनिया ते कुछ सश अतति हं जो आरत की समामे है । इतके अति- 
स्विति मेपाल राज्यकी समामे स्थित रउताहुट, सरलाही, मघनारी, 
मोहनारी तथा मोरग के भूमागं आत ह । प्राचीन जनकपुर भी अव नपाल 
कौसीमामेहीषडताहैभो दिये हए नक्शे ते स्पष्ट ह ।४ प्राचीन सदो 
सेभी,भिविलाक्रा सौमा विस्तार हिमालय कीजोर अधिक धा,क 
पुष्टिहोती है। बौढप्रयोंम इसकी सीमा क मध्य देश तक होनि का सकेत 
मिनताहै, कितु एसा प्रतीत हेोत्ता हैकिये सकेत गया भोर बनारतणो 
बौद्धो के पवित्र तीष स्वल रह्‌ ह, प्रति श्वद्धाभावने क्रारणदै।3 भारत 
काणो प्राचीन विमराजनेब्रह्मादत ब्रहि देश, मध्यदेदातथा मापोवतके 
सूपमेकियागयाहं उससे भिधिनाको अलग ही रागय ! यासवल्वय 
स्मरति मस्पष्टरूपसे कहा गया क्रि कतम्य पय का दिगूनदान मिथिलः 
पै घर याशवल्क्य ने कियाह जिस देश से काते हिरन विचरण करिया करते 
है 
1 वहत पुदाण--मिविला महात्म्य खड. 
2 द््टरी आफ तिरत, श्याम नार विह प० 3 
„ 3 वीण सौी° सार कृत--ज्योग्राङो भाफ मलं बुद्धिर, पू 1 
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श्रि सशरम (1581) मम्पथ्ट उत्ते है कितीरमुनिन की दधिणी 
सीमागानदो यौ भौर सोसौ शताम्दी मयत तम दग प्रमान 
मिलते ह । मुम शासनकात म तिरत विहार प्राति बा परगनाबना 
जिव अतरग हाजीपुर मूर ओर परनि भाग स्मिति ये। सन्‌ 
1875 म इसका पुनविभाजन हमा निघमे फतस्यसूप दरा यिप्रात पूवी 
भागदरमपामोरपरिचमी भाग मुजपफरपुर म मा गपा । सुदूर उत्तरो भाग 
भगल तथा ब्रिदि छसो के पटुंष से परैया बत यह नेपाल बे पाका 
ये भधिकरारम्‌ घला गया) दस प्रकार भौगोतिन दष्टिसेमिषिप्ताको 
भार मवस्याभो ते गुजरना पटा-- (1) विदह राज्म जिसे मुख्य सये 
विश्ाली भौर भियिला (2) तीरभुक्रिति, (>) वि्ठार श्रातके मगध 
सपमे मौर (4)मियिला का वतमानरूप निके प तगत -मुजपफसुर, 
दरमपा, चपारन भौरसारन वै जिते भति ह। पुराणो पे भनुतरार मियिता 
भक्षे पूरव से पश्चिम 96 कोस तम्बा गौर उत्तर ते दक्षिण 64 कोष 
चोडा दै 1 डा० जयक्गात मिमे अनुमार--मिधिला दे क्षेत्र भारतम 
सममग--19,275 वर्मं मौल ओर्‌ नेपाल मे 10.000 वग मील दै । 
दरमगा जिते के गजेदिपर पे अनुमार--श्वन 1934 कै भूकप ते 
एव मिथिला की भूमि मप्य-त उपजा चौ गीर जवादी भी घनी ची, 
नदियो क क्रिनारे कौ भमि पर दुर दूर तक विस्त धान के हरे-भरे तेत 
लहराते ह मौर अनेक स्थानौ पर वासो नौर याम केषने वगीचेर्है। 
मिथिला पो मीला नदियो भौर तालावौ का दनदली प्रदेश कंहा गया 
जौ वय भे केवल तीन चार महीने ही परिवहन की सविषा योग्य रहना है । 
वस्तुत भिधिचा नदिपो मौर भीलो का देशहै। हन नदियो ने यहनी 
सस्छृति नीर विद्या को सुरक्षित रला है 1 इस प्रुल सरिया ह गगा, 
बरी गढक, कमला, वागमती, त्रियुगा मौर कराई जिप्के किनारोपर 
मियिल्ला तै प्राचीन खण्डहर है भूटानी, कमला, कौनिकी (सप्त 
किकी) ।' 
शतपथ ब्राह्मणमे कहा गयादहै कि सदानीयाके उम पार यी भूमि 
विदह मध्व वे आगमन के पूवं लोभो कै पटच के वाटर थी, जलमग्न यी ! 
विदेह मध्वे यनोके दवारा भूमि कोष्टविकेयोग्य बनाया यथा जन्‌ 


विद्यापति की जमसूभि-भिधिता ग 
प 
के हल जोतनं वाली बात का स्नोत भी शायद यही षो] उन्होने ही.षच- 
देवौ की उपासना कर उह प्रसन किया भौर, इसे्हने योग्यताया. 
महाभारतमे भी इस देश को जलोद्‌ मवं फी सज्ञा दी बर्ह है जौ विदेहन्मप्व 
कै भभीरय प्रयत्न कयै भोर सकेत करता दै मौर भाजन्के परिश्चमीः 
हालेड वासियो कौ याद दिलाता है। 
भिथिकलला के मानस पुत्रोने भपमी गौरव गाथा अरिकै रवतमे 
शुवाचर तलवारकी धारे नही, बल्कि चितन भोर मनन के माष्यम्‌ 
से मानव हृदय तया श्रकृति के गुष्य प्रदेशो मे प्रवेश करलेखनी की नौकर 
सेलिखीहै। तलवारकीधारकी माथा कालके प्रवाहुम विलीन हो गर 
कितु मिथिला की मायाञज भी मपने आलोक से मानव हूदयके भधकार 
कोद्र करती हृं भपने ज्ञान की यशोपताक्रा गगन मण्डल म कहरा रही 
है । निस्सदेह भिधिला के राजप्रास्तादो, पावन भ्रमो, सुरम्य तपोवनो, 
गह्वरं गिरि गुफामी, एकान्त शवालिनी तीयो श्नौर वांसोकी भुरमूटो 
भोर सधन आस्न कूजोसे ज्ञान का भन त ल्लोत प्रवाहित हमा है । भिधिला 
वा्षियो ने सगव इस ज्ञान परम्पराकी रक्षा मपनी साधना सथमभौर 
बलिदान मे किया । माश्रयं है कि भिथिलाप्रै सभी राजवत सब समय 
मे एक दही सिद्धा-त भौर विचारके रहेष्। जित प्रकार बिदेहराज जनक 
भषति समयमे विदय, ज्ञान तया घम वे र्षक ये उसौ प्रकार सभी परवर्ती 
राणवक्षो ने विद्वानो भौर पडितोकोसरक्षण दिया हैगौरस्वयभीष 
भ्रफाण्ड पडत रहे रह । निभि, कर्माट कामेद्वर ठाकरुःरके राजवशोमे 
सवद्धित भौर सरक्त ज्ञान उत्स भाज भी दरभगा राज्यकेतरक्षणमे 
गक्षणु है। हस परम्परा का गव भिधिलावाक्तियो कोह जिकं प्रतीक 
स्वरूप अज्ञात कवि का यह्‌ छद उनकी जिह्वा पर निरत न्तन करता 
रहता है-- 
जातासायत्र सीता सरिदमल जला धाग्वती यन पुष्या, 
यघरास्ते मा नघाने सुस्नगर नदी, सरवो यत्र ्िगम । 
मीमा-ता याय वेदाध्ययन पटुतर पदडितनिराढता या, 
मृदेव यत्र भूपो यजन वासुमती, सास्तिमे तीर यवित 1 
मिधिलावासिरयो मे पस्छृत भाया के प्रति प्रभादृ प्रेम रहा है । सस्छ्त 
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ङ्क अतिप्ेमके कारण दी इनकी मपनी मातृ मापा मैथिली कौ चिरकाल 
तक वदनी नौर उपेक्षिताका जीयन व्यतीत करना पडा जिसका सव 
प्रथम उद्धार कविवर विद्यापि ने अपनी लेखनी के स्पश से किया। तमी 
से यह कोकिला भाषा कोटि-कोटि कण्ठो का ह्ारवन मई भौर इषके 
हृदयस्परशी स्वर से मिविला कौ अमरादइां गूज उटी 1 
प्राचीनतम अभिलेलो से स्पष्ट है कि मिथिला बहू कालतकवेद 

तथा भौपनिपदिक विद्याफा केद्र र्हा है मोर उत्तर वैदिककाल म 
सास्छृतिक विकास के जिस भा-दोलन का सूपात्‌ हमा उसका शूत्रघार 
मिथिला ही र्हा । घम, विद्याञौर सच्छृति मे उ-नतक्षील हनि केनात 
मिथिला ओर यहा के निवासी उज्जवल यश के भागी रेह जिसकी 
चोवणा स्मृति सुवितो मे "वर्मस्य तत्व विक्ेय मियिल व्यवहारत ' म 
कीगरईहै। यह्‌ नान कोप केवल दरबारो भौर पडितोकी गोष्ठिपो तकी 
सीमित नही चा वलिक ममाजके निम्न वग मे भी उल्का सम्यकप्क्ररि 
था\ ष्वमष्याध कथा इसका प्ररयक्ष भमाण है । प्राचौनकाल 

धारणा धी फिचम मोर तत्व ज्ञान मिविलासेही सीखा जा सकता दे। 
मिला क अनेक राजे महारज, उनकी विदुपी रानिया स्वय शष्ठ विद्वान, 
विदुषी मौर बिद्रानो कै माथ्रयवाता रहे 1 दाशनिक महाराज मुक्त 
दिदेहराज लौर नव्य -यायके महापदित महाराज मदश टाकरूरपर कौन 
रेषा भिधिलावाती है जितेगवन होगा कविवर विद्यापति की यह उवित 
द्म सदम मे मत्यत सायक है--"अहो तीरमुक्तिपा स्वमावाद गरुण 
गविण भर्वात॥' 

भारतीय षद्दशनो भ कमस क्मचार ङो नीव इ० पू 1000 षे 

600 चक के बच {मियिलामे ही पडो । गोतम कपिल कणाद मीर जमिनि 
ने चमन -पाय, सस्य, वनेपिका आर मीमाषा की व्याख्या सर्वप्रथम 
यही की 1 चछण्वेद वे कतिपय न्टषाओं के द्रष्टा छ्छयि गोतम राहृगण जनक 
पिपिलाबं पुरो्ितिये दीक वषर मोतम यक्षपाद-पाय दन के 
प्रनेता च। युक्न यजुवद सहिता चै सकमलनक्ती, दानपप ब्राह्मण व 
-रषयिता मुप्रनिदद योर मदान तत्ववेत्ता विदग्ध शाकल्य को ध्वस्ता भ 
राजित भ्र स्दण जटित सीगवाली सत्र मौके प्राप्तं कर अध्याटम जगन 


॥ ८ 


विद्यापि की ल्मभूि--दिणिरतीः- 3 
१५ पणीन्‌ 2 

मे अपना नाम भमर करने वाति यातवत्वय फा निवृ भौ भियिला के. 
निकट जण्वन चा। सास्य दर्शन के प्रभेता कपिल मुनि का मोधुममधुवनीर 
के समीप फकरोढप्राममेथा मौर वैतेपिक दक्षन के प्रणेता कणादमी ~" 
पिथिलाके निवाक्तीये। कामरन भौर वात्स्यायन भाष्य कै रघयथिता 
वात्स्पायन चोर इलोक्यासिक चै प्रणेता मीमासक्ष दिरोमणि कुमारिल 
महू जिदोन वैताली से योद्ध विघारधायाको सप्रूल नष्ट कर पून वैदिक 
धमषीस्याप्नाश्येयी, कीमी न-ममूमि मिविलाहीकी। भिवता की 

ही रज्पिसभामे उद्‌ालक, माश्णि, अक्षपाद, वास्स्यायन, उदीनकर तथा 
विदुषी शिस्मणि गायत्री भौर मत्रेयीरहीहै। इसी दरवार मेष्यास 
पुश शुकदेव भौर कौरिक मूनि कीन पिपा तात हृर्है। मी 
मियिलाम जगतमूर शकरावायं से सफल शास्त्रय करने वलति मह़पडित 
मण्डनं भिश्च मौर उह पराजितं करमे वाली उनकी पटनी भारती देवीः 
हई्थी) 

सके भतिरिक्त दरमगा स्थित मधराघ्दी ग्रामे निवासी पददर्शाना- 

चाये महामहोपाध्याय वाचस्पति मिश्र का विभिन्न दशान प्रथा र भाष्य 
साहितेय की भसूत्य निचि) दरमगाफे ही सरसिव प्रामवासी एक भौर 
वाचस्पति मिश्र भी मनेक प्रन्योके प्रणेता हूए हुं जिनकी स्याति भिचिलाः 
केकोनेकोनेमेष्यप्तहै। वौद्धमत के खण्डन करने वाते महामहोपाध्याय 
गगेशोपाध्यायं मधुबनी वे निकट मयरीनी ग्राम वे निवासी थे ओौर खनको 
इतिहास प्रसिद्ध पाटश्चाला के खंडहर षरियनं कै निकट गगराही ग्राममे 

अव भी विद्यमान । इनके ण्ट वगाततथा अयक्ेत्रीसे छात्र नानाजने 
केलिए मरायाक्र्तेये। ददी के प्रभुत शिष्य “आयसिप्तसती' ते रचयिता 
करियल प्राम निवासी ोवेधनाचाय है) कौद्ध धम के शूलोच्दैदक महान 

दञ्चनिके उदयनाचाय भो दसी ग्राम क निवाय भौर गोवधनाचायके 
तिष्ये ये {जिनकी गवति सै किसीभी भारतीय का मस्तकर्वाहीः 
सकता है-- 

क वयमिह पदविधा तकमा-वीक्षिक्ी वा, 
यदि पयि विव्ये वा वतथास प्रषवा, 
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उदयति दिशि यस्या भानुमान सव दूर्वा, | 
नहि त्रणिषूदीते तिक पराधीन वत्ति । 

मथि ब्राह्मणोके सोदरपुर वश के मादिपुष्प सुरेश्वरमिध का 
धराना भी विद्रताकी दव्टिते परिधिलाके ६तिहासमे यमर है! विक्रमा 
दित्यके नवर्नो मे एके लिगं वत्ति' व्याकरण ग्रथ केरचयिता वरव 
इमी परिवारके परव पुरुपये । इसी वश मे पातजलि वेत्ता `याषदत्त 
मीपासतक जयादिष्य, साख्य शास्म श्रीपति, कान्यकोविदं गणेश्वर, परसिद 
कति रसमजरी के रचयिता मानुमिश्न, विख्यान विद्वान हलायुष, धमशस्ी 
श्रीदत्त वेदा तौ भवदत्ते काष्यालकारकार दामोदर मौर व्याकरण दशन 
कार पदमनाभ ओर नाटककार मुरारि मिश्र जपने समय के निद्वान 
किरोमणिहृएर्है1 

राजवशावली के इतिहास पर दृष्टिपात करने से जो तथ्य सामने 
अति ह उनके भनुतार जत्यतं प्राचीन एव भारतीय सम्यता, सस्ति एव 
ज्ञानवै वेद्र इस विशाल मूभागसे निमि के 56 पौ्ियो के वाद 
महाराज एति कै समयमे ग्यारहवी शताब्दं के पूर्वाद्ध के भारम्भम 
महाराज जनकके दशकी इतिश्री हो गर्ह। दस गौरवमहित वाके 
अवस्तानकै वाद सन्‌ 1089 मेनायदेव नामक एक क्षत्री राज्य करता 
हुमा प्राप्त टता है जिसके वक के राजामो ने 1334 ई° तकं मिधिला 
पर दासन श्िया। इस शाशनकाल मे सरक्षित विद्वानो मे “्याब्यानामृत 
मै रथिता महामहोपाध्याय श्रोकर माचाय, सरस्वती कठामरणके कर्ता 
रतनेश्वर भिश्च तया "पृच्छकटिक' नाटक के सुप्रसिद्ध माघ्यकार पृथ्वीषर 
मग्वार्मं धविस्मरणीय हु । राजा शक्ति सिह देव बर प्रथाधमत्री एव कृषि 
कषष्टार विद्यापति कै पूवज वहेश्वर ने सप्तं रटनयकर, कृत्य रत्नकर, 
दानं रत्नाकर, व्यवहार रस्नावर, शुद्धि रत्नाकर, प्रजा रत्नाकर, विवाद 
गह्य रत्नाकर वादि प्र्थोकी रखना की । उह के समकालीन विद्वान 
रत्ना घौर धीदत्त उपाप्याय, हरिनाय उपाघ्याय मव दामा, द्रपति 
कौर सकषमीपति आदि ये । धसी यन के शासन कालमे सम्य प्रतिष्ठ विडाव 
उपोतिरी-दर्ने प्रायश रज नेखर तया मविलीमापा बे मादि 
महान प्रय दण रनाषर की रना को । इसे एम्बग्धमे डा० अमरनाप 
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ब्राह्मण एव पितो के सरक्त एव भश्रयदाता दस दश के अतम 

ना दर्शि दवे नं मैयिल ब्राह्मणो एव मंथिल कण कायस्थो का पजी 

प्रव-घपडिन रधुदेव फा दवाय सग्रहीत करवाया जो मिथिला सम्बधी 
एतिहासिक बोधौ के तिए्‌ वड़े महस्व षा है! राजा दरितिह्‌ देवकी 
विरग्ित पै पश्चात्‌ सन्‌ 1324 ई० म गयासुदरीन तुगलक ने भियिाको 
जीतकर राज्ये मत्री कमिदवर ठक्रुरको वहां का शासक नियुषन 
किया । काश्वर ठार भोइनवार वशय कं मयिलब्राह्मणये। हनफेभी 
वशधरो ने सार्ित्य सस्कृति भौर पादित्य को सरक्षण प्रदान करिया। 
मयित ब्राह्यणो के सु्रसिद्ध मतई वश की उसरौतौ तथा वैगनी दााभो 
नै भादिपुष्प महामहोपाष्याय गदाधर फा की विद्रता परर रीफकर 
गवामुरीने न उपरीली (पटना) गीर फरूखावाद (दरमगा) की जागीर 
उदी थी। महाकवि विद्यापति भी छी ओहनवार वश्षी महाराजा रिव 
पिह के मत्री तया राजपडित धे जिनकी कोमलकात्त पदावली का 
प्रचार भिथिलाकेषरवरमेहै। 

मुविरूपात दाश्चनिक एव कवि पक्षघर निश्च विधापति के सहुषाठी 

थे। वगाल के भुप्रसिद्ध नैयायिक वासुदेव सर्वभौम इनके प्रधान ्चिप्यये 
जिनकेद्वादा शव्य-याय"बयाल म पहता । यया्ी भावनाय मिश्रके पुत्र 
महामहोपाध्याय शकर मिधक्ा जम भी इसी स्मय हाथा जिनकी 
भरसिद्ध रचनायें ह -वदोषिक सूधोपस्कार, भनुदानचिता मणि पिभूप, 

गौरी दिगम्बर प्रहेनन, भेद रतन कटको द्वार रप्राणव, वाद विनोद तथा 

छा-दोर्मा हक । इनके मम्ब-च मे यदं उविति मिथिलः मे प्रयल्ित है-- 


1 डी० जयक्रात मिश्र कृत--दिष्ट्रौ भाफ मथिलौ लिटरेचर की 
भरमिका--दारा डां बमरनाच क, 
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एकर याषस्पर्यौ धक रदाप्रस्दमो गदतो । 
पक्षधर प्रतिपसी सकोभूतो 7षश्वापि॥ 
भिथितेन निवत्त कियो भौर विटरनिरे पोषक तावे मौर्य 
मीचटूत ये कताप्रेमो मौर भसादारये। नियानिद्‌ रित ग्रथने 
सोत रत्नाकर ध्यार्था सगीत, रसाथय वतुपा्करमनि भी उसम्पट 
मोरे माजमभी महान गसाेमीषे न्पमे मिविता म पएमे जठ 
सोक वाणी मे प्रचलित है - 
पोषरि रनोतरि भौर गव पोतरा' 
राजा लिव ्तिह्‌ भोर मदष्टोगरा। 
विधापति हही मे राजपटिति भौर रता चे। विचापत्ति गी वपु 
घद्रक्ला भो एर प्रस्यात विद्रूपी सौर कवयित्री षो प्सीवग ष 
महाराज भैरव तिह भै दरार पित मुरारि मिशन 'अनपरधव/की टीका 
कौयो। '्प्नपायिर ॐ रषयिता श्री दत्तोपाप्याय, धमपितृमकितिमे" 
रचयिता श्ौलत मिषं करमन चौन्हृवो प्रदहो गताम्दिवे शरेष्ठ विद्रा 
ये। इती काल श दरममा यित दक्ष प्राम मे वद्धमनिश्वर तिदे 
स्यापर वद्धमानापराध्याय प्रेष्ठ भौर प्रामाणिष निव-पषारयपे। 
अभिनव जयदेव विद्यापति के पूवज महामततः ग्वर्‌ नै, दानं 
रत्नाकर" विवाह रत्नाकर" श्रा रत्नाकर" श्यवहार रत्नाकर मादि 
प्रयोकी रचना की । महमीमदि निवासी महामहोपाध्याय गोविद 
नि काव्य प्रङदाकार मम्मट कौ माता मे माग्रहु सेश्काग्य प्रति पर 
घुप्रसिद्ध भाष्य ग्रयश्रदीप कीरजना की। कवि वियापरति कौलु्य 
कार पाचक्र नामस गम्वोधित करने वाले ओदनवार वके दौहित्र महा 
सक्टौपाघ्याय केशव भिघ्रने द्ैतपरिद्षिष्ड, ्सश्यापरिमाप" भौरवार 
भाष्य आदिग्रयो कौ रचना कीजो धमशास्तर के प्रामाथिक् ग्रथ माने जाते 
है श्य वक्षके मातम प्र्िद्ध राजा लदमीनारायण जिनका उपनाम 
रिपुक् नारायण था पडतो भौर विद्रानो दैः आाश्रयदाताये! मवयिलीके 
सुविर्णात प्व मोविद दा दही के दर्वारके रत्ने विदधौ रानी 
लखिमा दहं का नाम भियिला मकौन नही जानता है। भरव सिके 
सनु राजा चद्र्षिहं की पटशानौ रचित वदाय घर मौर “विघारच दढ" 
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म्यायविपयश सु दर ग्रह ।भुग्रसिद छदो गरव ध्वाणी सूयण" के रचधिता 
महामहोपराघ्याय दामोदर मिध राजा कीति पिह फे गौर "कव्य प्रकाश 
पर सुप्रसिद्ध माप्य बाग्य दपण" के छृतिकार रत्नपाणि ठाकरुर राजा 
शविवर्तिह के दसवारी ये। उनके पुश्च रविं ठकुरं ने भी उती प्रयपद 
भ्मधूमती" तमक माष्य कौ रचना करी। दस प्रकार मियिलामेज्ञान 
साधना सौर काय परम्परा की अनवरत धारा प्रवाहित होतीथार्होहै। 
गणेश दत्त कातेज, बेगूसराय के इतिहा विभागाष्य्त प्री° राधा कष्ण 
चौधरी लिष्ते ह--षप्ाड ९२५ 0८८१ १८ 1884 6८ ८३॥ इ ०1218 
8610106 1९ 1फणानयाढ] = ४1५९३ 2१1 ४३5 कविवर त फणा 
ठ त एवा इतइतः ऽलोक लाट एव्म, 
12106502 (वप्रा, = 721, = ©0र्लतवाञणद = व्यलाफ$व 
लामा 24152, प्तप वणी एषए०द2४) 1#01680क3ा 
दवः 012 (0पणाः 690९४, शड्का छा अणः प्रप 
मिथिला कै राजाधो, प्रडितो मौर निवासियो का पारम्परिफञ्ानके 
प्रति असाधारण मोह भत्यत फलदायी सिद्ध हुमा है । भिथिलानेदीश्ञान 
का मगाल सभी युगो मे श्रदीम्त रखा है । सच तो यह है्षि प्राचीन रूढि 
ओर परम्परा के प्रति घोर भाष्या मौर आसित जो सिथिलामे पायी 
जाती टै उपने क्न की रक्लादसप्रकार से कीट जसे सपकृण्डलोमार 
कर किसीकोपकी रक्षाकरता दै भौर उपयुक्तः मधिवारी को उमके 
भ्रयोग भौर सवद्धन का अवस्रर प्रदान करता दै । भिधिला के ज्ञानी पित, 
साधक, कलाकोविद भौर उनके सरक्षक भौर आशश्चयदातिा जिनका उल्लेख 
क्रिया गयां है--वे ही स धरती-कोप बे उपयुक्त अधिकारी ये गौर 
उ होने अपने जीवन स्नेह से उपे सीचकरर उसधाया की अनतताकी 
अक्षु रसा ओर उसका प्रचार प्रसार कर लोक जीवन को विविध भायामी 
आमक प्रदान किया। 
मिथिला की धाक जीवन तीन शक्तियोका एक सगम विदयेषदहै 
रहा घमं की तीन सरिताएं समित होकर उसे पयिच्र तीय स्यान वनात्ती 
ह 1 मैथिल द्राह्वणौ के ललाट पर शोभित ्रिपुड इन तीन शिया 
फी छमास्तना क प्रतीक दै1 अस्म कौ तीन पडी रखा मगवान दाकूरभधै 
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उपामना की भभिन्यमित है, च दन की खडी रेला मगवान विष्णु मे छनका 
विश्वास व्यक्त करती है भौर ललाट के मघ्य मे स्थित विदुर भथवा सेली 
का टीका भनित की उपासना का प्रतीक ह । यह्‌ प्रतीक सिद्ध करता दै 1 
शिव उनके जीवन मे माधारनरूत रपस व्याप्त ह । विष्णु हृदयस्य टै 
सौर शवितिके्रस्थ । मिविला क लोग वर्णाश्चम घम मे सहन ओर अदर 
विश्वास रखते हुए शिव, शवित मर विष्णु के उपासक हैँ । षम नके 
जीवन को प्रेरक आस्था है प्रचार मौर सहार का उल्मेरक नही । 
मिथिला मे क्षिवोपासना का प्रभाव अवेक्षद्त जधिक दै। दृष्ण पष 
चलुदषी का व्यापयः व्रत पायिव निवलिग की उपासना, हिव की एक माः 
मुषित प्रदाता की मा-पता मौर उनके क्षेत्र मे प्रचलितं मनेक लौकरिष 
प्रयाय तया 'महैदावानी' मौर “नचारी फा प्रचलन मियिला मे व्यप 
शिवोपाषना कै प्रमाण ह! दिवालय मौर शिवराधि का महस्व तो मिथिल 
मीही देन है । मियिला पे अनेक सता मोर उपासको ने धवित की साधन। 
म भपना जीवन होम कर दिया है-देवादित्य, वर्धमान, मदन उषाघ्माय, 
धीरे उपाध्याय, गोरु नाथ तया राजपि भिधिलेश्च रमेव ह 
भादि दसफे प्रमाण है । भियिलामे प्रत्येक घरमे "गौमौनी' उघी प्रकार 
पा मौर पूजो जानी है जस उत्तर यास्त म रामचरितमानस या गीता। 
भिधिला पे मनक मिद्धिपीट--उयच, जनकपुर, ुमुदेश, धाम, उप्र वस्थान 
सादि पावित उपाचना येषद है! गिव मदि पुमिति दाता ह तो शन्ति 
सिदि प्रदायिनी हि) धिते बिनातो भिव यो दवकंहा गया है । पत्रि 
की टपाभना का मयित्त जीवन म महरा का अनुमान तो ष्सी पे सर्गाणां 
जारमता है पि--वासलक्‌ का विचारम्म यहा शग्तिकेमव्ततेकरिया 
जत्रा दै- 
माते मयतु भूप्रीता रेकौ लिय यासिनी व 
उग्रेण तपमा स-पौभया पशुपति पति । 
श्ना ष हो भित्तिा पर पित्रित ठेर एक वात्रिन सिहटै। 
सिदिमा मावाक्षर, मभिनख तवा सादिष्यं सभो दाविति की उकारनास 
श्रसायित ट मौर्नर सालिष प्रव शो सद्यतम उपसम्पदै। एषा 
शुभ स्दि'मजो भी बुषटतिनीकाताविष्रठोष्ै) 
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विष्णु की उपासना का प्रभाव मिथिला वे साहित्य मौर जीवने पर 
अपेक्षाकृत कम है + यह भीतर से उत्प न नही बल्कि बाहर से रहण क्रा 
हआ भ्रमाव है ! भागवत, हरिवदा, ब्रह्यववंतत पुराण के प्रचलन आदि स 
मिथिला मे वभ्णवोपासमा का सरकेत मिलता है । मियिलावासी वैष्णवे 
को विरक्त मानते है--विरक्त वह है जो वन्धगेो से मुक्त हो, षेव होतेहुए 
भी म्ली भौर प्रसादको ग्रहणन करता हो भौर सके गले मे तुलसी 
कीमातादहो। देपेसतका बे विशेष आदर करत! इसप्रकार 
मिथिला मे धानक जीवन मेकिव भीर शक्ति की उपासना की प्रमुलता 
है मौर विष्णु कै प्रति उसमं उदार आस्था है--जा यहा के निवासियोको 
सम वयवादी सिद्ध करती दहै। 
भिधिला कवा सगत भोर नृत्य प्रेम भौ भनूढा है। यहा के सगीत 
प्रेम ने साहित्यिक अनुमूति को वाणी भौर स्वर प्रदाने नियाहै! यह्‌ 
मिधिलादे लोक जीवनका भभमिन मगदहै। पूवीं भारत का समस्त 
साहित्य मिथिला के इसं सगीत प्रमसे प्रभावित है मौर इसका स्वरं प्रधान 
है। कितु दूर्माग्य हैकि भिविलाकी सगीत-नप्य विधा का सम्यक एव 
विस्तृते इतिहास उपलब्ध नही है । अत यहां के भरगीत भीर नृत्य कलाके 
उत्स भौर विकास की जानकारी के लिये कतिपय विरल प्राप्तस्ते 
सतोप करना पडता है । जो इने-गिने अ^वेपको एव सगीत प्रमियोके 
फलस्वरूप उपलन्ध ह! चेतनाय सा लिखित उमापति कै "पारिजात 
हरण की भुभिका", मुरारी प्रसाद एडवोकेट कौ रचना विहार भौर सगीत 
कला, ईशनाथ फा रचित 'विद्यापति भौर उनकी सगीत कला" भादि कुष्ट, 
पूटकल रचनारये हु जिनसे मियिला के सगीत प्रेम प्र योडा-बहूत प्रकाश 
पडता) वते इसक्षेत्र मे शोध कायं क पर्याप्त यूजाइदय है । 
रेपग राजिनियो का सदेप्रथम परिचय कर्या पद" म्‌ प्राप्तं हीतादै। 
कितु विकथित तथा विस्तत तिवेचन का धेय महाराजनायदेव 
(1097-1133) को जाता है जिनकी श्रमुख रचना है--“सरस्वती 
हदयोर्हर' 1 इसके प्र्चात्‌ मिथिला के सगीत विधा प्रमीत गोविदने 
श्रस्यात कवि जयदेव का प्रभाव पाया जाता ह जिसका घल्तेख राम कृष्ण 
कवि के एक लेख “जनल माफ जान हिस्टारिकल चोसायरी वाल्पूम मे 
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भिलत्ता है । महारा हरिसिंह देव के शासन फाल (1296 से 1324) म 
भिथिला में सगीत मोर नृत्य कला का व्यापक विकासि हुमा । हस विकासि 
काही परिणामहैकितीन प्रकारके नृत्य--नप्य, पातरनृत्य, प्रैरणनत्य 
की चर्चा साथ ढोलवादक के दस गुणो, मुरजि' वादक फे नारहं गुणो, 
दस रसौ तथः सीष व्यभिचारी मावोकी मी चर्चां की गहै! उस समय 
पात्ानायकी एक नृत्याधना चौ जिका वत्तिख प्रकार की कायिक बेष्टामी 
सौर बत्तिस प्रकारकौ मृदरामो परर मथिकार था! प्ररणानामकनर्तक 
भी था जिसका नृत्य की विभिन मद्राभो पर अधिकार घा) शुभाकर नाम 
के व्यदिततन नृप्य भोर सगीत कला पर दो पुस्तक्े--^नप्य दामोदर मौर 
म्तगीत दामोदरः'तिखी धी जो राजगुरु हेमराज कर्मा के पुस्तकालय नेपालं 
मे आज भी उपलब्ध ह । सगीताचाय बुद्धन का भी नाम हमक्षेवमे भादर 
के साथ लिया जाताहै। सगीतकलाकी दृष्टि सेद्वसयुग्रकोस्वणयुग 
कीसनादी ना सकते है जिसका प्रभाव समस्त पूर्वी भारतपररव्यप्तया 
भौर आसाम, वगाल भौरनेपाल तौ माजमभौभिधिलाकेच्ऋणीरहमोर 
रदैगे। 
मच्रहवी शतान्दि केः अन्तिम मागमे भियिला मे सगीत धास्वरके 
जाधिकारिक व्यास्याता लोचन धामा (1681 ई०} का लम्युवय टमा 
जि होने भषनी पुस्तक "राजत्तरथिणी' मे नानाश्रकारकी राग रागिनिर्मो 
की टेतिहासिक् मौर प्राविषिक व्यास्या की है। इसके पश्चात्‌ उमापति 
सौर गोकिददासने गीत परम्परया कासु-दर निर्वाह किया। ऽनीसवी 
क्तान्दिमे हर्षा सा, मानु ऋ, चद्व साने सगौते के प्राचीन परम्प 
कीरा की राजदरबार्यौ तथा वनूभानी नेमी ष्म दिखा मे महेत्वपरुण 
मायक्िया दहै। महाराज छवर्बिह्‌, तत्रधारी' सिह, स्तितेदवर तिह तया 
यनौलौ बे राजां कालिकािट्‌, मनराही केशि का विष्णुपुरातरे 
रामानुग्रह मा तयानदोराकेमूी महाराज सगीत क्लाके मह्न साषक 
हए है 1 निवस की सगीत प्रान भूमिके कुछ सवोकाभौहसक्षेवमे 


विष महत्व है यया--पचगछ्िया, पनिकोवा तेमाका, षदा, यौगियारा, 
विष्णृदुरा तथा नदौरा मादि। 


भिचिनाकी स्त्रियां भौ सगीतक्तामेदक्षद्हीरह। नकां शम्पूर्णे 
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जीवन्‌ शौर समाज दिदिष अभिक ही सगीतमय है । महादेवी ललिमादेवी 
सौर विधापति की पुत्र वू चन्धकला तो इतिहास प्रसिद्धै । यहाकौ 
सामा-य स्त्रियो का यी समीत प्रेम मोर उनका सगीतमय जीवनं यहीकी 
सास्टतिक धरोहर है) मध्यकालीन यजनेतिक प्रहारसे समीतकलाकी 
प्ता यह केसी प्तमानने सोकं भोत्तोके भाष्यमतसेकी) जाजनी 
मिधिलामे कू देसे स्यान जहाँकी स्त्रियां लीकक्लाकीदृष्टिसे 
भियिला कौ मोरव मानौ जातोहै-वे स्थान ह--खटक्वसता, शश्िपुरा 
पिसरववादा, तरौनी, पोवरोनी केकरोट, सोरथ, सुगौना तथा कशुन 
आदि 
मिथिला की साहित्यिक सास्कृतिक गौर श्चान गरिमा से मभिमडित्र 
गौरव गाथा को कतक उपरोक्त वणन मे पा जा सकती है । ईस सम्पन 
मानव हूदय मौर उर्वर मस्तिष्ककी धरोहर है भिधिता की पवित्र जल- 
अधान मूमि जिसके मानस पुत्र ह॑ महाकवि विद्यापति--मेयिल कोकिलं 
जिनको काकली की अनुज मिथिला को अमरादयोमे दी नही वहाँके 
निषासियो के हदय म भ वर्तमान है मौर जिसका शादवत स्वर कोई भी 
न्सदहेदय कमनाशा नदी से लेकर हिमालय को गोद म स्थित नेपाली 
तरादौ तकं सुत सकता है 1! 


विदापकि-जीकन परसग 


कलाकार भनी कृतिमा मे जीवित रहता है, मायु के मोमित ब धनोः 
मे नष्ी । भारतीय साहित्य मदिर के साधक मनीपी इस तथ्य को मलो- 
भति जानते ये इसलिये उनकी सवनाम मे नियोजित आात्मपरक बभि~ 
ग्यक्रिन नीके बरावर मिलती दहै । अस्तु इन मनीषियो के जीवन सम्बधी 
स्मौ के माकन हतु शोधी प्रवतियो को अ-त तथा वाह्य साक्षयोकादही 
विन्न सहारा मिलता है । वे तक, प्रचित एव परम्परित मान्यतामो 


होकर चलते ह मौर गभीर मयने चितन एव विचारबिमश के पचात 
करिसीमाय निष्क्प पर्‌ पह चने वा प्रयास करते है। कवि विद्यापि की 
यीवनमाया मौ इ ही साधनात्मक श्रया्ो की अपेक्षा रखती है । कितु 
भिथिला मे प्रचलित नी प्रथा" एव क्वि वै प्रभावशाली राजदरवारी 
सम्बर्धोके कारण विचापतिके जीवन प्रसगो की प्रामाणिक उपलम्बि 
सधेदाकृत सरल है । 

जमस्थान- कचि कुलमुपण महाकवि विद्यापि का जम मिधिन्ना 
राग्यात्तगरत जरल परगना बे दिसपौ ग्राममेहुजाया। इतै मदृविसपी 
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कीस्मृतिम हाजीपुर से बरौनी चाषा लधन पदि स्देनु 

काभी निर्माण हा है! भाज भी कोई जिज्ञायु यदि.करविकौ च्पथमि 

फा दशन करना चाह तो उते वियापति रीह, धिचा्पाति कु दवत 
आंगन से पुव दिशा मे बह्ने वाली कमला नदी तक का सुरण, विद्यापति 
की चौपाद्रि (चतुष्पाटी) भादि का भग्नाव्चेप देखने को मिल सक्ता दै । 
महान्‌कवि एव प्रिय सला विद्यापति के गुर्णो पर रीफकर महराज भिधिलेश 
श्िवर्सिहने इस प्राम को अपने राज्यामिर्षेक के प्चात्‌ उदे उपहार 
स्वरूप परेटकियाथा) इसग्राम को मेटर््पमे स्वीकार करनेकेकारण 
ही महा महोपाध्याय कैश्चवमिश्च ने विद्यापि को भति लुब्ध नागर याचक 
कहु कर व्यय क्या मौर विदत मदलीमं उह कौसाया) महाराज 
शिवरिह्‌ द्वारा आदेश ताञ्नपत्र का अभिलेख दस प्रकार था--"याजरथपुर 
कै समस्त राजकीय पदार्थो से विराजमान श्री रामेश्वरी भगवतीके वरे 
सब्ध प्रता, गौरीशकर के परम भक्त रूपनारायण पदमूपित श्रीमान 
पिवति दवजू समरविजयी लरदल तप्याततगद विसपी प्राम निवासी 
सव लागा मौर कृषको कौ भाक्ञा प्रदान करते दं । आप लोगो को क्षात 
हो--यह प्राम मैने सत्कमश्षील बभिनव जयदेव राजपडित शरी विययापरति 
ठाकुर फो शासन सहित प्रदान किया । इसलिये तुमलोग इनकी मभाके 
वशवर्ती हौ पि भादि सभी कम करोगे 1 (इनि लक्ष्मणसेन सम्बत 
293 श्रावण सुदि सात-गुरौ) इसवे भतिरिक्त दस दान पथ मे भाट लोक 
भी जिनमे प्रथम दलोकमे दान का उल्लेख, दवितीय से लेकर सातवं तक 
महाराज शिवर्सिह कौ प्रदास्ति मौर माये लोक मे एव निपंधात्मक 
आदेश ह 1*‰--दिन्द मयवा मुसलमान जो सोई राजा इ्सं विसपौ गवि 
से कूष्ठप्रहणक्रेगे वे गाय, सुजरं व सपने दारीरके मासि सहितं सवया 
अपने धम क खोयेगे भोर जो अपने प्रताप स इस राजकोय कर रहित 


1 अनुबद--"जर्नल ओक रायल एरियादिक स्ोमाद्टी शफ यगा से 
2 प्रमे गर्ह त मुपिन किमपि नुप्तयो हिव यदु्च्का गौ कोन 
स्वात्ममति रहित मनुदिन मुजते स्ववमम्‌ । 
(वही-जन्सो* सए ५ 
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शौव मा पालन वर्गे उनपेः सुय का न धारयो घोर बहव दिनो क़ 
बदीजन राति रहय । 
मिथिला म यनेक उत्यान पठन हुए कितु विद्यापि क वद्यन ईट 
टिया कम्पनी के भूमि व-दोयस्त कौं पिया ठ एरका मोग करते ट 
शम दान पत्र को ग्रियसन बौर सेदलमेन्ट बे माक्सिरों न जाली मनि 
वितु महामहोपाध्याय दरप्रसाद प्ास्मीएव यय विद्रान दते प्रामापिक 
मानते 
बुल परिचय--सेयिल ब्राह्मणो के सूप्रसिद्ध पटिवयास्मक्‌ परव पज 

भ्रव^यम विद्यापतिक वका प्राप्त पदिघय दस प्रषार £ै--"गवविर+ 
वीजो पुख्य विष्णु शर्मा विष्ण शमा सुतो हरादित्य, हरादिष्य षठ 
कमादित्य, कर्मादित्य सूती सधिविग्रहिक देवादित्य, राजवत्लम, भवादितमो, 
देवादित्य सुता भाण्डागारिक वीरेदवर, वातिक नैवा धक धीरेश्वर महा 
मत्तक गणेश्वर भाण्डागारिक जटश्वर, स्थाना-तरिष- हरदत, मुदराटस्तक 
लक्ष्मीदत्त राजवल्लभ भादत्त भि-नमाधिका 1" प्राप्त अमितेलो सं जति 
होताहै कि कर्मादित्य सन्‌ 1331 ई० मे विधमानये। इनके दापुव्र 
देवादित्य भौर भावादित्य । देवादिप्य राजा हरिरिह के प्रघानमनी यै} मे 
वे यगस्वी भौर दानशोलये। इनको तीन पत्नियौ मोर सात धुन ये“ 
माण्डागारिक वोरेश्वर, महावा्निक नैर्गाधक पौरेशवर, महाम 
गणेश्वर भाण्डागारिक अजटंश्वर, स्थाना-तरिक हरिदत्त मदरहिस्तक 
लक्ष्मीशवर तथा यजाबल्लम हरिदत्त । कवि विद्यापति ने मपनी रचना 

युषय परीक्षा" मे सुबुद्धि कथा शीर्येक निब-ध मे इह "साख्य सिद्धान्त 
परगामी" सौर दण्डनीति कुशल कहा है! देवगिरि के राजा ने इनक 
परीक्षा सेने के लिमे महाराजं हरि सिह देवज चे एक पठित मौर एक गरष 
को साचा की यो} जव महाराज विचलित से नजर भधेतो म्री गणेष्व 
नेहे यह उत्तर देकर विदा विया--डितनतो मेरे राज्य मेर्हिनं 
सपक, युद्धि का फल तो गात्मनान है वहं जिने प्राप्त होता है बह जगतो 
घेजाधस्ठादहै,द्दीमत की बतत उनकी कमी कहौ मौ नहोहै-- 





1 काशी प्रसाद जयसवाल---राजनीति रत्नाकर भरूभिक्ा, प० 19 
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भूर्खं फो पहचान इस दोहं से हा जयेगी-- 

सु-दर कर सुदर चरन, दब सुसपति पाव, 

जनिकरनिदा लोकमे सो पुनि मूर्खं काव । 

एावोल मानुष जनम का, पुण्य न मचित सेल, 

शृद्ध सुयश्च जनिकर न पुन, मूख कोटि मे अल ॥ 

वौरेदवर के पुग चण्डेद्वर्‌ विदा क मद्य के दपर हर्पिदिहदेवके 

भ्रधानमघरी हए मौर इहै 'सधिविग्रहक' भौर 'महथा' की उपाधि मिती । 
उयवहार रलाकर, त्य रटनाकर, दान रल्नाकर, शुद्धि रलाकर, प्रजा 
रत्नाकर, विषाद रत्नाकर, गहस्य रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर तथा छैव 
मानसोल्लास इनके प्रसिद्ध ग्रयर्ह! येजैदे विद्रानये वमहीवीर भी! 
इट के प्रयत्नो से' हरिसिंह देव ने नेपाल घाटी पर भाधिपत्यक्िया।ये 
पपत्िनाय को स्पश करने वाते प्रथम ब्राह्मणये। 


देवादित्म वे द्वितीय पु धीरेश्वर के दी पूवर हुए कोति ठाकुर भौर 

जमदत्त ठाकुर । जयदत्त के दोपुत्र हए गौरीपति भौर गणपति। यही 
ममपत्ति ठाबुर भोहनवारवक्षीय राजा गणेश्वर के म्रौ ये जिनके एक 
मात्र पुत्र फविकुल चूडामणि विद्यापि उक्र हृए । गणपति खद्रुरका 
विवाह मातृवश कौ पजी के अनुसार बुधवारये मूलक श्रीषर मामव 
श्राह्धण कया ममो देवो ते हमा या जिनकी कोख से विद्यापति जसे क्वि 
रत्न काजम हमा जिसको पुष्टि विद्यापि के इस प्रचलिते कधनसेहो 
गती दै-- 

खस्मदाठा मोर गणपति उङुर मिथिला देश करवास, 

पच गौडाधिय श्विवस्िह्‌ सपति, कूपा करि लेल निज प्रास । 


न, 


# 
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पिचापति शा वगचुक्ष 
दिष्णु डुर (बौजीपुक्ष) 


इरादित्य ठाकुर 


1 
यर्मादित्य खुर 


~ --~---~--->, 


| 
देवादित्य शङ्गर (धिवादित्य) भवादित्य ठाकुर (वासादिष्य) 
1 


1 [ष | 1. 
वीरेश्वर धीरेष्वर गणेश्वर जषेदवर हरदत्त सक्षमीरवर शुभद 





| त त 


जयदत्त 


गौरोपति---)---- गणपतनि->विद्यापति 


वियापति के पदात भी बारह पीदियो का उल्तेख मिलता है । दौ” 
प्रियसन ने अपने प्रसिद्ध ग्रय प्रि्टोपंयी" मे विद्यापनिबे पवो के सातं 
पीर्ियोकेनामदि ह जो ऊषर की तालिका से स्पष्ट ६1 पियापतिकि 
पचात क्री बारह पद्य फानाम जो प्रियतमे दिया है वहक्मष 
इस श्रकार दै-्रपति, रिधर, रधु विश्वनाथ, पीताम्बर, नासपण, 
दीनमणि, तुला, एकनाथ भैया, फणिलाल तथा बदरीनाथ । 

कवि विच्चापति के कुलपरिषय नै तथ्यो स्पष्ट है मि इनके फुल 
की एक मुदीव परम्परा थी । विद्यापतिक पूवज पाण्डित्य ओर राजेशाक्िति 
के जने माते इतिहाम पुर्य ये 1 लक्ष्मी--मरस्वती सैर राजकोय सम्मान 
का एमा श्ुयोग विरे वुष्यादमानते कते पराप्त होता है। ठेमी सम्मत 
भरम्पयमे जम मौर पते विद्यापठि कै त्ये स्वामादिक या कि मे मपनैः 
दलषर्परा की सरक्छृतिक धरोहर कपे अनिवुद्टि कर मपनो यच पताका 
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भिथिलाङे गभीर गगन मे फदरातै। 

ज-मतियि निणय--मादिकालीन तथा मध्यकालीन कविय कौ ज म- 
क्तिथियो की प्रमाणिकता एकश्च करना सरल नहो है बयोकि यह्‌ काय मेरे 
या धुंवलक्रे मे सूर दूढने की तरह दै । ६न कवियो की रषनामो तथा जन- 
श्तियो सष प्राप्त बन्तर तथा वहिरमा्योके भाधार परौ इस प्रकारषेः 
निष्क निकालि जा सक्ते ह । कविवर विद्यापत्ति कौ जन्मतिधिभी 
हसका भपवाद नही है } विद्यापति की जन्मत्तियि के सम्बन् मे पर्याप्त 
भतमेद है! बिद्धानो दाय निदिष्ट कुछ महेत्वपुणे तिथिय नीचेदीजा 
रही ै-- 


विदानो के नाम विद्यापति की न-मतिवि 

शनी 'रमवृक् बेनीपुरी-- { 1350 ई० 

शौ कमलनयन का-- 1350 ६० 

पित रामच शुक्ल-- 1350 मौर 1352 ई०के मध्य 


डा० शरविद नारायण सिन्दा-- 1350 ई० 
महामहोपाघ्याय हरग्रसाद धास्वी --1357 ई 


डो० वादूराम स्तेना 1357-1359 के मध्य 
° उमेश मिध-- # 
प० रमानायक 1360 ई° 

शरी श्िवने दन ठाकुर 

शरी बीन्के० चटर्जी-- 1322 ६० 

श्री सतीशच द्र दाय-- 1380 ई 

घाव्‌ व्रजन-दन सहाय-- 1382 ६० 


उष्ररोक्त तिधिर्योमे मातम ठन दी देसी तिथिया--1372 ०, 
1380 ६० भौर 1382 ई° दसी है जिनमे काल कौ भि नता विदोष सूप 
से विचारणोय है। ये तीयो च्िथियौ उचित नष्टौ प्रतीत होती & ! 

स्री सतौश्चचद्र राम तथा बी ब्रजन दन सहाय ने मपनी मूल स्वीकारं 
क्र ली है मयोभ्या भमरद खरी दयार लिखित मिथिला राज्य कौ वश्रावली 
जिच्मं 46 वपां को मूल मव सवमा य है । दसी वशावत्ती के भाधार पर 
इतकी ज-मतिथि 1372,80 भौर 82 सानी गदं थी अत मूल कायह 
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षे 
उपयुञ्त वारण है । यय सभी तिवियां 1350 मौर 13 1 
६1 यहे 10 पष का तर्‌ शोष शर दष्ट ते महम हो 1 
कपि षी महत्ता मे शो मतर नहो डाल सकता, क्योकि प 
1350 े पेद हया था { 360 मे इते उपक बान्य 1 त 
क्या प्रभाव पड पक्ताहे! कितु भरमाणो के भ्ाधारपृरति 

कै निं सक्कियाजा सकता 


॥ गर 
यके तियेहुमे कफिवदन्तियो गौर प्रचलित ५ 
माभार लेना पडेगा 1 देवसि्टकी त्यु, गिवर्षिह का हा अरि 
कवि गये वित प्रामके ताघ्नप् से विद्यापति न ॥| 
भका पडता है। धिचापति ने अपनी रचनागो भे नीम 
तिथिय दी हैवेसमी लक्ष्मण सवत कौ हं कितु उनके देवष्ि 
पद म 


क्ष्मणाब्द भौरशकाग्द दोनो का उतल्तेव है-- 
भनलऽरध० कर लकलन नरव 
एक भमुद° कर मगिनिऽससी? । 
चत ररि छटी नञ भिलीभो 
षार वेहेष्पय जाह लसी । 
देविन्‌ पमि छहटडया 
धुर राज सष ॥ क 
रस पद का यदि भाचीन परिपाटी चे अथ त्रिया जाय तौ देवि 
मृत्यु 293 त 


या 1324 पावाम्द मयति 1402 8 मै 
हगसनारोह दसकं भुखार 1402 ६० दुभा मौर ङ 
महीनेषेमदरङनि को विपो ग्राम दान मे पाठ हुमा ! 1 
समय शिवि शनो 7150 वपक्पेयौ 1 विद्यापति ह्नते दो ४ क 
अत उमम समये उन 2 वपे कीं इत प्रकार भ 
ज मत्तिथि 293 धक्षम॑ाद्‌ 52241 लकष्मणान्द-- 1324 दु 
--52-=1272 कान्द या 1402 ई₹०-- 52 1350 &= विर 
दोवीह,जो कधिकाश विदर्नोके भतके भनुकूल है धयवा उसके भासं 


र. 


विद्या तिप ॥.4 1 
ि 
अब प्रशन यह उव्ताहै कि 1550० मास्या यभा ध 


शछनका कारण वया है मौर उनमेर्विम प्रकार कैशञ्चम की सभाः ॥ 
{डो वावूराम सक्सेना टाया दी हृ तिथि 1352 से 29 ६० के मध्य ह 


श्सतिधिकाआधारहै कोत्रिसताकी मापाका भापार्वज्ञानिक कारण 
जिसमे 5 7 यर्पोकाम-तर कोईमानि नही रखता } जहाँ तकं 1260 ई° 
“^ की वात है--दसमे द वर्प की मूत लक्ष्मण सवत तथा रदृश्वी सन कर वीच 
सवमा-यअतरके लभावके कारणहै1 लक्ष्मण प्रवत तथाईस्वीसन 
४ दे वीच 1108 मे 1!19 वर्यो का व्यवघानं विभिन पेतिहानभिकमाधारो 
~^ पर वीम्त, कील हान तथा जायसवाल प्रमृति विदधान रैमानादैष्र 
¢ किध्ापति की उक्तिभीद्समेद दे पक्षमेजातीरहै। भन इमसेदको 
1 स्वीकार कर लेने पर विद्यापि कीज मतिधि 1350 ई° ही तक सयत 
भ्रतीत्त होती दहै। 
महासने प्र भारूढ होने के छ महीने के भीतर ही महाराज शिव 
तिह ने भपते मित्र एव राजक विद्यापि को दिसपी ग्राम दान ये दिया। 
दान पत्र के मन्तिमि मागमे लिला हुमा है-- “हति लक्ष्मण सवत 293 
श्रावण शुक्ल सप्रतथा गुरौ 1", श्रावण गुल सष्ठमी वहुस्पत्तिवार वागमती' 
तट पर स्थित गजरथ पुर प्रसिद्ध मौव दानिच्छाके उत्साह से जिनके दीष 
बाह पुलकरायमान हौ रहे, जो मत्य त बुद्धिमान विद्यारसिक दै, ठन बीर 
घौर क्चिरोमणि महाराज शिवरषिह्‌ देव्‌ ने समा बीच विवर विध्यापति 
{ कुर कौ मत्य त उपजारू अधिकतर योग्य पदाय देने बाली नदी गमित 


नगं कीलो सहित सीमाबन्दी "कराके विसपी नामक ग्राम भौर उसके 
शासनाधिकार दिये 


ना > 





1 डीं० ० ना० सिहा--विद्यापति युग भौर साहित्य, प° 284 
2 भब्दे लकमणतेत भरति मते वहि प्रहद्‌ व्यक्तिते, 

मासि श्रावण ससक मुनितियौ पले वचेक्षे गुरी } 

वाग्बत्या स्सरित स्तरे यजरये स्यास्या प्रसिद्ध पुरे, 

दिव्योत्स्ाह्‌ निबद्ध बाह पुलक सम्याय मध्ये सभम्‌ ॥ 


(दाच पत्र का प्रघम इ्लीक) 


ष 
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शावण धुक्ला सप्तमी वहस्पतिवार को दस ग्राम का दानकविमौ 
ज-मतियिकी मोर स्रेन करता है। मिथिला मे जमदिनतधाभय 
उत्सवो पर बुलादान करने कौ प्रया प्रचलित थौ। इस तिथि भौरवार 
कोजम तेना जपने यापमे महाकवि होने का सदगेत है । गोस्वामी हुलस 
दास्काजमभी दसी तिधिको हमाथा। यह तिथि निर्चित ही शिव 
सिह की राज्याभिपे की तिथिनही है गत इस तिथि पर दानं देकर 
महाराज श्षिव्िह्‌ ने अपने भित्र खेलन फवि के जम दिवस का उत्सव 
मनाया होगा । ऊपर कित तको एव तथ्यो के आधार पर निष्कष यही 
निक्लताहै कि विदयापतिका जम श्रावण शुक्ला सप्तमी गुश्वारसन्‌ 
1350 ईै० मे हुमा होमा भत इसी तिथि को उनकषेजमकी प्रामाणिक 
त्यि मानी जानी चाहिए । फिर भी पण्डितो तया शोधकर्ता क लि 
भालकी लाल निकालने कौ भ्वृत्ति यहां भावर समाप्त नही हो जाती। 

पारिवारिक एव दरयारो जीवन--मुदीष वश्च परम्परा से तषमी 
भौर सरस्वती का अपार वैभव जसा विचापत्ति को प्राप्तया वसा स्यातं 
किसौस-य कवि कौ नही। कवि का लातलन-पालन, शिक्षा दीक्षा भादि 
स्वभावत ही वमव मौर समद्धि की गोद मे हुमा । इनके विधया गरु 
मिधिला के प्रसिद्ध न्यायिक हरि मिथ ये। इनके भतीजे पक्षधरमिध 
द्नके सपाट ये जो बाद मे चलकर नस्य याय के प्रवत्तक हुए । भष्यपन 
श्रील होने कै कारण ये बिल्ङरुल कृशकाय हो गये ये! दोनो मिर््ो फीट 
भी वियापति की मतिधिदाला मह्यौ । इस समयवा दोनो भिर्वा 
विनोदी वाततल्लाप उल्तेखनौय है--विद्यापत्ति भोजनोपख-त मपने नियमा 
मुपस्तार जब भतिधियो से मिलने गये तो उस इृद्राकाय ष्यकिति का देसकर 
सहा उनवे गूख से निकल पटा--श्रापूणे युशावत मोगे सुक््मत्व 
-नोपलक्षित !--घर बे कोने मे सूक्ष्मवत्‌ कीट सदृश अतिपि सूष्ठमतावदात 
नही दी पड़ । बठे हए उस पुष्प ने तत्काल उत्तर दिया “नहि स्यूलधिय 
पुस सुमे दृष्टि प्रजायते ,” स्यूल वुद्धि को सूक्ष्म पदार्थं मही दील पडता । 
सावाज सुनकर उहोति ग्पते साथी को पहघान लिया मौर मादर धुव 
चरसि ग्ये। 

यथने हो विद्यापि पने विता बै साच राजा गणेश्वर बे दरबार 


(2; 
क ध 
मे जाया करते ये । यही उनका परिचय बेलन कविके ई 1. अः 


हुआ जो वस्था मे उनसे दौ वप छठोठे यै । यह्‌ वचपनशभ्वुः 
काना-नरसमे प्रगाढ प्रेम ओर मित्रता मे विकसित होकर ममर बन गया। 
सेदवर के पश्चात जब कीति ह्‌ राजा हृए तो विद्यापि का प्रवेश सेलन 
कथिकेरूपमे दरवार मे हुमा! हसी समय र-होने "कीर्तिलता" की रघना 
की जिमकौ सापाः सस्छृत प्रकृति मिश्र मंबिली है जिते कवि नै मवद 
(अपश्र्) कानाम्‌ दैकर भपनी लोक स्विकी घोपणाकी थी--दिसिल 
यना सव जन मिटढा, ते तंसन जम्पओौ अवहद्ढा 1" देशी भाया सवको 
प्रिय लगती है, यही जानकर मैने यह्‌ रचना सवहटू भाषा मेकी ही। इस 
अथके अतिम दलीक्तमे कवि ने बेलन कवि उपनाम का भी श्रयोग क्रिया 
है 
विपति का पारिवारिक जीवनं भल्य-त सुखमय एव स्रतोपजनकफ 
था] द्रहोनिदो विबाहु कियाथा। इनकी प्रथम पत्नौ हरिवेण शुक्लकी 
कन्या यी जिससे दो पुत्र हृरपति मीर नरपति तथा दो कयाय ी । इनकी 
दूसरी परली रथू उक्र की धुत्रौ थो जिससे एक पुर वाचस्पति ठक्रुरभोर 
धवरी दुट्लहि उत्पन हुए । दुल्लहि का विवाहं गांगुली परिवार मेराम 
नामक व्यव्तिसे हुमा था । इनको पुय्वधू चद्रकला महान विदुषी थौ 
भौरकाग्य कलामे निपुणथी जो हरपति ठाकुर की पल्नी थी । लोचन 
रचित यजतर्यिणीमे चद्रक्लाकां एकं पद केवि की रिष्पणी कृ साय 
मिलता है-- इति श्रौ विथापति पुत्र वश्व" 1 इनके पुत्र हरयति ठकरुर 
दवन वाधव श्योत्तिप प्रघ के रयिता लौर परम विद्वान ये । ये पदमिह 
कै सम्मातितं सभासद तथां मुद्रा हस्तक ये 1 
श्रोफेसर रमानाय ने विद्यापि जीवनं कालकोदोभागोते 
विभक्त क्यादै। इनके जीवनके प्रथम भागं कां पटाक्षेप शिविहुके 
प्रराजय जीर उनके अदृक्षय होने के साथ होता है तथा द्वितीय भाय सिवर 
हे परिवार सहित राज बनौली मे पूरादित्य के निवात से प्रारम्भ हकर 


1 माधुर्य प्रपतव स्यली गुख्यशोविस्तार शिक्ञासली 
याद्विश्व सिदज्च खेलन कवेविद्यापतेमारती 1 
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कवि के मृत्यु काल तक चलते है। ~ 
कमिश्वर ठाकुर की मृच्यु 7 उपरत आओषनदारो की तीन क्राम 
हो चुकी थी । विद्यापि पै जन्म 1350 ई० के समय मीगीश्वर माइन- 
वार राज्य मे एक खण्ड के बयिपति ये । भीमीरवर बे पु गनमेगन' जय 
थस्लान द्वारा छन से मारे गे उस समय वि धापति विर रदे हगे। 
शन्न ' फे पुत्र कीतिसिह भप पिता षै वध का प्रतिशौषतेनि के तिपि 
पद्चिम की मोर रवाना हुए । स योजना म कति मोर शिवि के शाय 
विद्यापति भ ये जिसकी पुष्टि कीतिलता मे वथितत जोनपुरकौ घोभाये 
होती है । कीति पिह ने जौनपुर की सहायता से 1402 ई० मे अपना राज्य 
्रप्त फर पून मिहापनालूढ हृष्‌ । दसो समय कतित की कीति की 
समर करे के लिपे विद्यापि ने (कीनि पताकां की सवना की ोगी 
शिवि के सिहासतनासोदण के साय वि्यापति की काव्य कला 
यौवनावस्था का प्राप्त हुई मोर वे शरद पूनो कौ ज्योत्सना की भाति अपने 
कन्ध क च द्रका दिदसिह्‌ के शामन कालमे विकीण करने लग! यही 
स्मय रहा होगा जबकि कवि ने उद्ाम योव ण्व सरसप्रेमके अधिका 
धिष गीतं लिते हे । महाराज सिविह कौ प्रेरणा एव ललिमादेवोके 
सौनदयने इनकी कवितामे चार चन लगाये हमे । शिवरविह का शासन्‌~ 
काल विद्यापि बे धरमोरकप एव वमव का काल था] उनकी काव्य क 
करयित्री भ्रतिभा केम, योवन मौर सो-दये के मधुरं गौतोसे सम्पूण 
मिधिला को माप्तावितत कर रही धो । इम काल म कान्य कला, गीति-कला 
यौर नृत्य कला रम भमन राजा गौररानी की छतर षाया मे विकराल 
शचरमोत्कप परथी । निचित हौ यह्‌ तिष्टत का स्वणयुग या जिषे 
मुख्य उद्गाधा ये महाकवि विद्यापति। 
काल चक्र को प्रवाद्‌ एकसा नह हुता । महाराज विष मै 
ौणेरवर को पराञित किया। षवि ने उनकी यशोगाथा मौिपताकय 
अर पुश्प परीक्षपमें लिखी ! शिवादि पर पुन परिविम स माकम 
हम । षस भयानक आक्रमण का परिणाम समयत दिवर्तिह जानतेच 
मत उरे भपने परिमर को यपने भित्र क्वि वि्ापति बे साप राजं 
अमोसो भेन दिया । मार्य सच निक्सी । धिवि युद चे बाप नी 
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मा सके! आक्रामक सेना ते मजरथपुर फो बुरी तर्‌ लृटा मौर महाराज 
धिरविहं के राज्य का स्वर्णं काल प्रतिहासकी वस्तु वन मयी । इसके 
साय तिदय एप्त के जीवन के प्रथम खण्ड का यवसान्‌ हो यया! 
कविके जीवनके द्वितीय खण्डका प्रारम्भ उनके राज बनोलीके 
जीवन से होता है जहाँ बे पुरादित्यवे सरक्षण म महाराज दिवर्ददढ़ 
परिवारके साय बारह वप तक रहे। स्वतव्र एव उ मुक्त विहारष्ने 
वलि क्वि.के जीवन मे उदासो क बादल षछागये) लखिमादवी खौ टन 
काव्यकी पोपिकाभौर प्रेरणा थी उनके जोवन उपवन की रन्न 
भीर सुमन सुख गवै । वारह दय तक भतीक्षाकरने केवादशदन्नद्न 
मूतिके साथ लचिमा देवी सती हो गरई। वरत्पया कीना =गस््र टन 
दारुण स्थिति मे कविकी मनोदशाको 1 यह्‌ पद ठनम्रीर्य म्द 
टोततक दै-- 
सखि हं दिन जनु काहु भवगाहै । 
सुरव सुखे जनम जमाव्तेल, चुषुग ट्ट 
दखिन पवन सउरभ उपभोगल पठन य्न्यन्यन्न 
कोकिल कलरव उपवन पूरल, वन्टि्द कर जन 
पाति सभो एूल ममर मगरोरन दद्टग न्ययन) 
से शूल काट कौट उपभोग्य नन नन दन 
भन विद्यापि कधिनुग पन्न चग स्न 
अपन करम उपने पे नुन्न शय्ध्ण >£ + 
हस प्रकार कवि अपे विच व्येन कुन न वुमन न्य 
अय सानिषौ कौ पसतिषक्दानि न शनन दन्न 
वार्ह वय का प्रवास कविद्ग जन शनम श्रनरा 
ाप्योकि इस प्रवानेन नस द द कज 
सकन अपने मिव निन्न्ि म न्यु म न स दन 
फवि ते 'लिसनावरी" श र्च्- ॥ ~ % 


षस वरह दष्ट क न्ट 4 
ोप दिनं भननश्वर = टन्त्‌ ज् १ द्र न्य ग 


देरवारम चम्नज्नटस््नु रउ सन्द क्स 
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थ। शरास सूव्र पद्म्मिह भौर यिदवास देवी के हायमें था । नरिप 
भरविह सं राज्य कात तव य्‌ वयोवृद्ध कवि मजन पूजन मे भपनां दि 
व्यतीत करता हआ मक्तिमय गीतः कं साय यदाक्दा रसकेष्ठाट भी 
छिहकना रहा। भतम अपना मह्‌? प्रयाण जानकर महाकवि दालकी प्रर 
यटघग्सेविदाहुआमौरमाभगाकी पदिव्र गौर श्तीतलगादमेरदा मे 
लिये मोयया। 

विद्यपिति जिन जिन राजाथ, राउुदषो एव नय ग्यनिनियो ऊ 
आश्रय मौर सम्पकं मे रहै उन सवके नामो का उत्ते करके सपनी रचना 
बर साय उह मौ अमर बना दिया। धिवि मौर लखिमा देवी के तिथे 
तो पदावली की रचना ही हई, साय हौकवि ने म-य रानियोकी भी उपकता 
नटी की । पदावली उनकी कुतनता ज्ञापन की साक्षी है। कुछ उदाहरण 
लिमे जा सक्ते ह-देव्िद हासिनिदेवी दिवश्निह, लिमा देई, मधुमति 
दई मोरम देवि मोदवती मेषादेवि, रूपनारायण, सुलदई, महेतर, रेका 
देवी आदि तया बगाल का दासक नसरतादाह्‌, अर्जुनिह्‌ देवि के भु 
विञेथ सभायद दामोदर, दश्चणतावधान, ममक्रालीन कवि जयराम, ग्याषु 
दीन सुलतानः, सुप्रनिद्ध सामन धोधर वा पुन रतिर, जौनपुर दरवारका 
मुमलमान कवि बहमरदी7 एव पदमिह विद्वादेवी, कस सारायमन, 
'राघवर्सिह, सद्र, कुमारसिह तथा मच्रो मदेशर नादि । 

मद्यु तिथि--ज-मनियि की भोति वियाति कौ मसमुत्रियिमी 
विद्धानो के वीच विवाद का विपय है । १० श्िवन दन ठाकुर इनकी मृ 
तियि वातिक शुक्त ्योदगी ल० स० 329 मानते ह| 293 ल० समके 
चरमा की कृप्ण छठी ज्येष्ठ 1 नकात्र वह॒म्पतिवार वो सध्या बाल मेदेव 
सिह परलौक्यारी हए सौर शिवनिह का राज्याभिषेक हुआ । तीन वप 
आठ मरीने तक निविद्‌ ने शामन क्रिया। तत्पश्चात वे युद्ध मे मरि 
गय । गिर्वाह की मध्यु वे 32 वपं बाद विद्यापि नं भपनेप्ररम मित्र 
निवरसिह्‌ को स्वप्न मे देवा-- 

संपन देल हम निवह मृष, 
देनिम चप्सपर सामर (ममर) रूप॥ ५ 
मह्य पुरानं के अनु गार दम प्रकारवे स्वध्न करा फल आठ महीवे 
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के पश्चात प्रान होता दै । भत शिवसिहके मयु के 32 वव वाठ महीने 
यदचात्‌ विद्यापति कौ मृत्यु हृद होगी । गणना के अनुघार उव तियि' 
लज्स० 529 कार्तिक शुक्ल वरयोदसी हुई । विद्यापति न॑ स्वय कहा मी 
है--'कातिक धवल च्रयोदक्षि जान, विदापतिक आगु अवसान # इस 
प्रकार विद्यापि की मूल्यु तिथि 1448 ° के अवटूबर मासमे शुक्ल 
पक्त की त्रयोदयी हह 1 इसी पुण्य तिथि को परम्परा के अनुसार दरमगा 
जिले मे मउवाजित पुर ॐ निकट जहा कवि को गया लाम हमा, मिथिला 
मे हर वर्प मेला लगता है! उस स्यान पर एतिहासिक शिवालय मोर 
पुथ्नो से स्वन प्रक्ट हुआ शिवलिग भाज मी विचमातदै\ इमी स्याने 
निकट निदयापति नगर स्टेशन भी वना हुआ है । 
कथि क्ो पनी मल्यु का पूर्वामास हो गया धात अमनी ओवन 
साटिका को मवनिका का मतिम पतनं जानकर उ-होने सपनी पुत्रवधू या 
कयाको दुत्लदहि शब्द से सम्बोधित करत हुए उनकी मांक स्नान कर 
निकट बाने के लिये कहा--दुल्लहि तोहर कतए छवि भाय क्हून गो 
सबिषएुखननहाय। योडीदेर बाद भषने परिजनो को अन्तिम उपदेश 
देकर-+प्रजादहित करना, यतिषि सत्कारमे मत वूर्कना भौरप्र्स्त्री 
कौ माता समना" गगाके तीर प्रस्थान कम्मे कै पुव कुलदेवी विश्वेश्वरी 
सै यतुमतिर्माभी। 
पालको पर सवार ्ौकर क्वि चमरौधा घाट के लियेप्रस्थिन हुना। 
जव भगाजीदोकोतकी दूरी पररह गई तो हठी मक्त की भाति उसने 
कहा इतनी दुर मे मेया वे निकट माया क्षया मद्या मेरे लिये यह तक 
मही मा सकती", पालकी वदी रसवा दी ! रात वीतो प्रात हौतेही गमाकरी 
धारा उस स्वान पर परु गई जहाँ कवि विश्रामं करर्हाया। संचमुच 
पगा सद्वयानेकवि की प्राधनाको स्वीकारक्रर मृत्यु के ससय प्रमं भदन 
विदयायति को भपनी शीतल गोदमे चिर विश्राम हतु सेह ते लिया | 
लगरमय एक कताव्दि तक जीवनके बसत मौर पतश्टड का सुदु 
ोगने के पर्चा यष्स्वौ कवि कौ जीवनलीला समप्तर हो गई कितु 
उसकी सरस वाणो जन मानसके कानोमे जाजदी मज रदी है मौरभनत 
काल तक गृजतौ रहेयो मौर उसको यश्चवद्धिका' तया काव्य कौमुदी सृष्टि 
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ॐ मन्त्र ठक सपनी ज्योत्सना दे का्य-जगत को बनुप्राथित करी रहेगी 

पकवदनतिर्या-- मह्ुस्पो के साय किवदन्तियो का जुढ जाना भा 
कौ लोक भावना बौर श्रद्धा की मौलिक विशेषता दै । महाकवि एव अन 
नायक विापति के सम्बध मे भी अनेक क्रिवदतिया प्रचलित जिन 
कुछ प्रमुख का उस्तेव किया जा सक्ता है-- 

उगना--कहा जाताहैकि उगनाया उदनानाम का विद्यापतिक 
पास एक मत्य था \ विद्यापरति फी मकितिमावना से श्रसत होकरस्वम 
भगवान प्रिवी उगना के स्पमेक्चिके साय रहते ये 1 यहं रहस्य तवं 
खुला जव एक यात्रा मे उमनाने प्यास लगन पर विद्यापति को गाज 
लाकर दिया जव वि गधा जी उस स्थान से बहुत द्र धो । उगनाके प 
भे शिव ने उनसे कहा कि पदि वह इस गदस्य करो प्रकट कर्‌ देंगे तो जगना 
उदषटोड देण 1 एक बार विद्यापति फी पत्नी ते रुद होकर जलत ए 
चलेसे उगना पर प्रहार विया! विद्ापति के मुख से अचानक निकल प 
शपाक्षात निव पर प्रहारः भौर उगना उसी समय से गायवदहोगया। 
बिदयपिति को घोर पद्चाताप हमा 1 

पणा पर्ब घटना--मृत्यु केलि पालकी पर सवार होवर विध्या 
पति गगातट कैलिपं चते ओर्‌ जववे एक स्यान पर्‌ विध्रामर्बर र्दे 
ये--गणाकी धारास्वय वहां या गई--इ्की चचा ऊपर की जा चुकी 
है) 

रेलवे लाइन फी श्या--नी० एन० दन्त्य रेलवे लादन सीपे विदा 
पतिकी चिनाप्ररसे वनरहीयी! मागसाफ करनेके लिये जन वक्षो 
की शावा बारी जानी लगौ तो उनसे रवत निवलवे लगा मौर रतम 
मिमवने षौ भायाजभौ सूना देने लभी ) काय प्राने वाति इन्जौनि्यर्‌ 
यौमार्‌ दा यथे 1 अनेक चारप्रपासकरने दे वाद अ-ततोगत्वा लादनना 
माप वदतना पटाः) 

पिरनोयुलतान शो क्या-- निर्याति को जव मदौ बनाकर दिरती 
सेजायायया यातो चिचप्पति उ दामे बे सिये धिल्छी पये । उनि 
अधथना परिषद दिवा मौर काव्य चमत्कार की वान यता चिनादेती 
ह्चस्युका वेणनये सफ़नताप्रुवक्‌ कर सक्ठेद) मुलतान ने परीक्षा 


क +, 


1 


स्वरूप सद्य स्नातका वणन वरनेकौ कहा\+ विचापि श्री्रभीेन 
सरस्वती फी थारा प्रवाहित दने सगी-- "कामिनि गर व दि 
हृदय हने पच बने  विदयापति कौ क्राठ ङ बक्समयन्दकुर कृपम 
लटका दिया गया । उपर एकस्पी मुक क्र आगरषक रही थौ--धिद्या 
पति षी वाणी पुन एूट पडी--घु-दरि निहूुर शूक मागि तोहर कमलं 
भमर मोर देखत मदन उठ्व आभि ।' विधापति परीक्षा म सफत हए 
मौर दिवर्िह मुक्त कर दिे गये । 

यै ्रिवदत्तियाँ जनता वौ शद्धा को प्रतोक होती ह) इस प्रगाढे द्धा 
कै मावरण म सत्य लिषटा होता है । शी धिव प्रसाद सिह वे शब्दो भ-- 
भ्यह्‌ अलक्रण जितना ही मधिकं घना होता है1 पेतिद्ासिक सामप्रीका 
रूप उतना ही धूमिल होता है १ इन निजषटी कामो फे पेट से सत्या 
को निकलना कठिन होता है, मसम्भव नही ।' 


किद्यापति की क्रक्तियो का खमीक्षात्मक 
परिचय 


फृतिथा कवि कौ भात्मजार्ये होती ह । उनका निर्माण कवि के बहु 
भसय प्राण रक्त से होता दै, उनम उसकी भमरता निवास करती है । कनि 
का पाथिव शरीर समय गान परनष्ट हो जाता टै कितु वह मषनी कृतियो 
मे भमर हाता है! इस सदम मे अग्रजी साहित्यकार लंम्बकाएकर्गथन 
स्मरण तो भता दै जो उसने पुस्तकालय के सम्बध मेकटा्ा-- 
श्ुस्तवालय एक विदाल शमन वक्ष ह उसमे महान भात्माये सोती है, 
जिनामसु जव चाहे उद्‌ जगाकर उनसे बात कर सकता दै 1" 
विद्यापि एव बहुमुखी प्रतिमा सम्पन कविय! तुलमीदाम की 
माति जपने समय कौ प्रचलित समस्त भापायो मौर धैलियो एर उनका 
पूण अधिकार था । उनको व्यापएव- रचनाओं से यहं वार्त स्वय हौ तिदह 
जाती है ! विद्यापति ने सस्त, मवहट मौर मयिली तीनो ही मापामा मे 
भनी सजननील परतिमा का चमत्कार भरस्तुत किया कितु हिदी साहित्य 
मे उनका घतुदिक मटध्व भैयिली (जव हिदी क्यौ माय बोली) रचना 
पदावली बै कारण ह है । यहां उनको रचनाम्रो का सकलिप्त परिषय देना 
हीमभीष्टहै। ८; 
सस्त षी रथना्ये--सच्छृन मापा मे विद्यापति वी चौदह रनाय 
उपनम्धरहै) 
1 भू परिमा--महाराज देवर्हिह क्षो साना से लिल्ित दस रना 
मे मिया स नैमिषारण्य वके रथान हीं स्यानो का दणन दै । पर्ष 
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शापक दिर्नोमे बलरामजो को मियिला मे सुनाई गर्ईक्याकामी 
वणन है। इस पुस्तन की हस्तलिखित प्रति एशियाटिक सोषाषटी माफ 
गाल के पुस्तकालय मे सुरक्षित ६} 

2 पुष पदीक्षा-शिव पिह री भाज्ञा से लिखी हद यह एक रीति 
काश्य है। इस रचना का उदक्य नवोदित वालको को नीतिकाज्ञान 
कराना एव काम क्ला मे निषुण स्त्रियो को आनदित वरना है । पृस्तके की 
भूमिकरामे चद्रतपा नगरे पारावार नामक राजाकीक-या पद्मावती 
के लिए सुबुद्धि पि का योग्य वरदूढने कासकत है } इसी सदर्भं मे पोभ्य 
पुरपके लक्षणो की भौ चर्वाकीौ गई है।जो पृर्पयीरहो,मुषीहा, 
विदान हो त्तथावुरषार्थी हा वही वास्तवमे पुरुष है । पृष्पोके इन चार 
भेदो का चार परिच्छेदा मे अलग अलग वर्णनहै। 

प्रयम प्ररिच्येदमे चार प्रकार के वीरौ--दानवीर जे हरिष्चद्र 
तथा विक्रमादिष्य, दयादीर--षिवि तथा हम्मीर देव, युद्धवीर--अजुन 
तथा मल्सदेव, सत्यीर--गुधिष्ठिर सादिवी कथर्ये ह| साथ ही इनकी 
विपरीत स्थिति वलि पुर्षो--चोर, भीरू, ृपण तथा मालसो आदि की भी 
कथये है । दवितीय परिच्छेद मे सुवी पुरर्पो मे उदाहरण तया प्रदयुदाहूरण 
म॑ सप्रतिम, मेधावी, सुबुद्धि चचक, पिन ज मबेवर तथा सत्ग वमर 
की कारये ह । तृतीय परिच्छेद मे विद्या निपुण पुरपो कै उदाहरण तथा 
शस्त्र एव शास्तरविद्य वेदविद्य, लोकविद्य, उभयविद्य, उपविद्य, गोतविद्य, 
नूत्यविद्य, द द्रजालविद्य, प्रूजितविद्य अवस नविद्य, भनिद्य तथा हास 
विद्य केवणन है! चुं परिच्धेदम्‌ परथ वालो कौ कथ्यं है जिनम 
तास्विक, तामस, अनुषचि महेद्र, मूढ, बह्धाश, सावधान, बामानुकूल, 
दक्षिण नायक, विदग्ध, धूत, घस्कर, निविधि, निस्पृह्‌ तथ। ल््धं सिद्ध के 

उदाहरण है 1 

इस ग्र धकी भाषा यत्यत सरल भौर क्षली रोचक है । इसकी उप 
यौथिता का अनुमान इपती से लगाया जा सकता है कि इसका अनुवाद चदा 

भाद्ार मचितती मे, हर प्रसाद रोय दारा वयलामे ओर राजा काली 


शृष्ण बहादुर द्वारा शग्रेजी ेँ तथा विचयापरति श्रीस लेप्या सराय द्वारा 
हिदीनेक्रियागयाह। 


0 ५ 
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3 लिखनावलौ--इस ग्र य मी रचना कवि ने जपन भ्रवास कालर् 
राज वनौलौ कै महराज पुरादित्यकी मानासे फीथी। दसम उच्च, 
अध समक्ष तथाम-यलोगोके लिए क्रमश 18, 28, 7 तथा 36 
जो समाज मे मावद्यक मभी प्रवारः दे पन्न ष्यवहारङे ज्ञानकेतिष 
परम उपयोग है! मिचिला ने प्र व्यवहार मे प्रारम्भ मे स्वस्ति तिरा 
जाताह मौर इसके पूव भाजो" फा शुभ चिव (ए) श्रीगणेशाय नम 
कौ तरह प्रयोग क्यिा जाताहै ओर जते मे “कि बहृनेति' मधिकक्या 
लिखू कीप्रथाहै। 

4 हाव सवस्व -- दस ग्र-थ कमै रचना पद्म सिह की पठनी विश्वास 
देवी की आन्ञासे हई थौ । इममे श्िवोपासना पद्धति फा विवेचन है । इस 
ग्रथ की हुस्तलिखित प्रतिया रायल एक्षियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय तथा 
दरमगा राज पुस्तकालय मे सुरक्षित! 

5 इव सवस्वतार प्रमाणभूत पुराण-सप्रह--दस ग्रथ मे धीव सवसव 
सारकेप्रमाणसग्रहीतर। इम ग्रय कौ हस्तलिखित प्रतिलिपि भी दरमगा 
राज पृस्तकालयमे सुरक्षित दहै 

6 ममा चाक्याबली -इस ग्रथ मे गग पूजन विधि का विवेचन 1 
द्म पुस्तक की रचना मी कवि ने विश्वास देवी की आज्ञासे की थी। 

7 दिभाण सार--इस ग्रथ की रना प्रहाराज नर्य देवके 
शसन कालमे हृद थौ । इममे घन एव अस्थायी सम्पति सम्व्र-घी विभाजनं 
काकिधानदै। इसके अतिरिक्त इसम द्वाद पुन लक्षण विवेचन पुत्र 
विहीन घनाधिकार विवेचने तथा स्व्रौवन अधिक्रार आदिकानिरूपण 

है। इस ग्रथ कपे हृस्तलिखित प्रति जगदोदा रा नैयायिक नवानी तामोडिमा 
दरभभाकेधरमेसुरक्षितहै। 

ह दानवाकयायनी -- दस प्रय की रचना महाराज नरि देवकं 
शासन काल मे उनकी पत्नी धीर्मति देची की भना से हुई यौ । इमे 
सभी प्रकारके दान कृत्यो उनके फलो, कुफलो एव पाप पुण्यका सावि 
पिक विवेचन है । इममे माठ प्रकार कै रोगो--उमाद स्वगदोप, राज्य 


क्लमा श्वास, मधुमेह, मगदर, उदर तथा मसूरी का उल्तेख दै । द्रसम यह्‌ 
भी वताया गया हैिजिस देश मे वणं व्यवस्था नहो वहं मलेच्छ देश 


प कत 
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दै 1दान,दान की वस्तु एव दान फलके ज्ञान फ यतिरिक्त ८6 वेश्काष 
महुर्व इस द्ष्टिसे भीहैषि इसमे सस्कृतमे वु दुलैम्‌ शौनः 
भी मिन्तादै) 

9 दुगभिदित तरनिभौ-- महाराज मैरव सिके ध 
इस प्रस्य में दुर पूजन के समस्त विधानो का उतल्ले् क्रिया गया है । 

10 गथा पत्तलक ~स प्रथमे गयाश्राद्धकप के विधान फा विवेचन 
है। दष ग्रमे राजा करे धादेदा फा कोई उत्तेख नही है। मि तु दत ग्रय 
को श्रसार बहते दै । इसकी हस्तलिखित प्रतियां ० उमेश्च निश्च, पर 
शशिवेश्वर फा लाल यज कारपुर तथा अय भंधिल ब्राह्मणो के पास 
उपलन्ष है! 

11 व कृत्य--श्स प्रथमे वप भर वे शुभ क्मा काविवानहै 
तेचा नियमित दैनिक पुजा, ब्रत, दान आदि क नियमों का वणन है । एेसा 
भतीत होत्रा क्रि कथि ने गया पत्तलक मौर वप हृत्य क्री रचना अपनी 
सनातनौ अस्था की प्रेरणासे लोक कल्याण केलिए थौ वयोकि इनमे 
लेखन के लिए राजाज्ञा का उल्तेख नही है । 

इमे अत्तिरिक्त रतेनिणयः, श्यगा भकिनि अभ्युदय" तथा 'तत्राणव" 
आदिग्रथोकौ भी विद्यापतिके नामन्ते जोडागयाहै1कि्तुनतोये 
छपलन्ध हैन ही इनका कोई प्रामाणिक्र भाषार दै! कितु इन चौदह 
सस्कृत ग्र थो कौ देखकर कहा जा सक्तादै कियेसारेग्रयजीवनकी 
आस्थापरक व्यावहारिकता से सम्बद्ध ह। इसीतिये वे मिथिला के जन- 
जीवन कामगवनबुकीहै। 

भवहट्ठ मे लिखित प्रय~-सस्छृत, प्राकृत तथा मैथिली मिधित 
भाषाको कंवि ने अवह की सज्ञा प्रदान की है ! इसे प्रचलित लौक भाषा 
भी कट सकते ह । लोक रुचि का कवि होने क मातेक्विको यदमापा 
सस्कृति अधिक प्रिय थौ 1 उक्षे स्पष्ट लिखा है--देसिल बथना सव 
जन भिद्ढा' इस भआषामे कविते "कीतिलता' भौर न्कोतिपतका' की 
-रणनाकीयीष 

॥ कभतिलता-मथिलौ सप्र श अर्थात अवहटठ मापा मे रचित 
यह प्रय दौर, काव्य प्रेमी, उदार, दानी एव कवि महाराज कोहि बिह 


२ 
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की अमरगापाहै रस ग्रथके प्रार्य मे कामृश्यर ठद्करसने बौर 
कीक्तितिह तक राजपुद्यो वे विदद कवि ने कटै ह इसप्रयका ॥ 
स्पष्ट करते हृएु कवि ने कहु है-- भिमूवत श्वी चेत मे किस प्रकार दीवि 
की सता फल सक्ती, यदि काव्यके स्तम्भवर उसे मचनदव्यि 
जम {2 

° भरवि-द नारायण सिहाक मतानुसार इषं ग्रथ की रवना 
रिव सिह के शासन वाल मे हई । रचना चाहे जिगक्रे शासन काल. १ 
ही पर इस प्रय करा महत्व इतवा अधिक कि इतका भनुवाद हिदी, 
बेगला भौर मैथिली तीनो भापामी मेदजा दै। प्स ग्र कोसर्थिपत 
कथानक दै--अलसान ने राजा गणेश की हत्या कर डाली । रजि गण 
मैः दोनो पुन वीर सिह मौर कीति पिह जिनके साथ विद्यापनि, कायस्य 
री केशव तया सोमेश्वर भी ये, मनसान से बदला लेने के निएमीसे 
आज्ञा लेकर जौनपुर फे लिए प्रस्थान विया तथा श्वसन ओर माता र्का 
उत्तरदायित्व उ-दने भाई राज धिह मत्री मानद छान एव गोविन्द दत, 
मित्रहमराज, योद्धा स्दरतिह्‌, शिव मवत हस्दत्त, धर्माधिकारी हद्हिर, 
नीनि निपुण अमरेश भ्रा, तया -याय सिह्‌ राउत पर छोड दिया । माग मे 
पैदल चलते हूए अनेव कष्टो को भन कर वे जौनपुर पहु । इस ग्र य 
मे कविने द्म यात्रा मे चेर कीनि पिह के दाग्यामिपेक तवः का सुद 
एवं राचक वणन क्रिया है । मा की कटिनाइ्यो एव पथ मने मिलते 
वाले लोगोका माव कवि द्वारा इस ग्रयमे प० 18 प्रर अक्ति) 
यथा-- 

प्जिञ चतु दुम कुभट हरि हरि सं सुभट ! 
चहल छाल राहि पतरः बमत पाशरोल मातरे भातरः 


1 श्रोवुर्जानुक दानस्य फौतितिह्‌ महीपते । करोदु कनितु काध्य मत्व 
विधापत्ति क्वि 1 --कौत्तितता--डो० उमेदा प्रिर, प° 2. 
2 तरिहटुमने सेतिदि कानि कट कित्ति वल्ली पसनद । 
अद्र सन्मां र्म जो दस मथो न दे€। 
3 पदेल, 4 बौद श्रांत, 5 गीव-बीचभे, 
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जहां जाय जेहै गामो, भोचार्हः राजाक बडिदनाओ । 
काहु फापलः काहु धोस काहु सम्बल^ देल योल । 
काहू पाति भेल पैठिऽ, काहू सेवक लाम मटि०। 
काहू देन श्ण उधार, कह करि मउ नदिक पार । 
काहु उबहल भार बो, काहु बाट कहल सोक 1 
काट आतिथ्य विनय करू, कह दिने बाट स-तरू०। 
दस प्रथमे जौनपुर कावणन भी उल्नेख्य है - 
श्हाट करेभो प्रथम प्रवेश । अष्टघातु घटना टकारे, केसरी, पतर, 
कास्य क्रेगार, प्रचुर पौर जनपद, सम्हार सम्हीन, धनहा, सोनषटा, 
पृनहस्य, प्यवान टी, मषटेहृटा करेमो सुखरे कथा कट ते होष्रम कूठ जनि 
गम्भौर गुजरावतत कल्लोल कोलाहल कान भरन्ते, मर्यादा छाटि महाणव 
उट ।” भर्यात्‌ हाट मे प्रथम प्रवेश करते ही अष्टवादुभो के वतनोके 
निमोण का स्थर कसेर की दुकानो कौ खनखनाहृट, बाजार की भौ एव 
उनके द्वारा उत्पन्न सामूहिक रव धन, सोना, पान, पकयान, मछली मादि 
कै ाजार की षातचोत, लोगों को सहसा विष्वाम नहो होगा, एेसा प्रतीतं 
होता धा मानो कोलाहल करता हमा समुद्र अपनी मर्यादा त्याग कर चला 
मयातो। 
हाट-माजारवे वणन मे फवि ने वारवतिताओ फी शगारिक चेष्टाभो 
तथा हाव भावे का विशेष रूप से वणन किया है इसके वाद प° 20 21 
परकविने तुकं के लक्षणो का मौ उत्तेल किया है । जैस -- 
कटौ कोटि गदा, कहौं ब दीवन्दा 
कटी दूर निककारिये"0 हिदुगदा। 
फी तथ्य कजा तब्बेला पसारा, 
कही तीर तोम्मार दोक्कारा दारा। 


1 राजा मोगीक्वर, 2 वस्त, 3 मट्ढ, 
५ सामग्री, 5 मिलना, 6 समरहुमे, 
7 दोना, ह सीधा, 9 रास्तापाद्किया, 


10 निकाल बाहर करना, 
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सरा सराह भरेव वि यान्‌ 
तोलति हेरा घस्दूत्ता पे माच ।४ 
परीन परोदे बहो गुलामो, 
दुवे एर भनेङो सलामा।* 
वगार्हात पोना, प्जहत मोगा, 
मये मीर वल्मीम सहत्लार पोजा। 
अवे ये मथना सरावा पिवन्ता, 
फलीमाऽ फटुम्ता षलामे जिता) 
वसीदा कहता, मसीदा महता, 
वितेवा पठता तुष्वका मन-ता॥ 
पुन यचि वणन रता ै- 
हि दुष्क मिलल यास, एवक् धम्मे मभोकरर उपहास, 
फतह याग कतद्ं येद, कद्र षिस्मिल कतहु येद! 
कतदधं मोका कतद पोका, कतहु समद तद्रज, 
कतहे तम्बारू कतहे दूजा, कतहु निमाज बतं पूना । 
जौनपुर पहने ब ब्द ये लोग एक ब्ाहण परिवार मे ठहर भीर 
अराति एक घोढा गौर एक वस्र लेकर अत्यतं विनम्र भावसे दरबार म 
अलसान के मत्माचारो का विवरण निषेदन किया । सुतान इब्राहिम पाट्‌ 
-मत्यत रसन दमा । उसमे दाही सेना क पूरौ तैयारी के साय तिरत 
जाने का आदेश दिया । सेना चल पडी । सेना के चलने के परमाव के षणव 
से मूपण की याद माती है-- 
गिरि टर महि पड नाग मन कम्पिया, 
सरणि रथ गयन पथ घूलि भरे फम्पिया । 
तबल शत वाज कतत भेरि भरे शुक्किता, 
भ्रलयघणसंद हुअ सार र व लुक्किथा। 
इत प्रकार धमातान युद्ध करते हुए गोर विजय प्राप्त फरतेहृए 





1 दोनोभमौर 2 लहसुन व्याज, 3 कलाम 
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शूलतान चला मौर साय मे दोनो माई भो । मुसलमानों कै सायबेदी 
कलिना से पने कुल धम ब्ग निर्वाह करते हुए वे सभी तिरत षहुवे 
भलसान भाग निकला! कीतित्िह्‌ की विजय हुई । दल ष्वति मौर 
यैदगात के साय बीति तिह का राज्याभिषेक हमा 1 

कीतिलिताकी कथा नर, हिद मृस्तिप्र तथा युद कादिके रोचय 
वण्नोसे भरी दर्हहै । इस ग्रयकी भाया पर सरटरतकीछापसवक्ष्यदै 
किन्तु व्याकरण परर पालि मौर प्राकृत का प्रभाव अधिकदै। क्विने 
कीर्तिद को दसं समर रचना से ममरता प्रदान कीहै। 

2 कीतिपताका--भवहट्‌ठ गशाषा मे लिलि क्वि कौ यह दूसरी 
रचना है । दीदाछदमे लिक हुए दम प्रथके बीचयीचमेसम्कूतके 
श्लोकौ एव गय का भी यत्र-तत्र प्रयोग है । इसमे प्रथ दिव सिहं की कीति 
पताकाकावणनहै। ग्र-थके प्रारम्भमे मधनारीश्वर तथा गणेशकी 
वदना है । मिथिलाक्षर मे लिखित सकरी एक खण्डित प्रति नेरा कै सज' 
पुस्तकालय मेँ सूरलित है । दसके लगभग वाईस पष्ठनष्टहोचुकेह। 
स ग्र फी एक भतिलिपि डं उमेश मिश्च के पास भी उपलम्यहै। स 
ग्रधकेप्रारम्भमैकविनेलिलाहै-- 

पडि मराह्ति बद्गूणे मीपम कीर मुहन, 
वाणी मुहुर महग्ध रस पिअ सुभस बलेन । 

उसके पदचात्‌. रिव तिद के आदश्च भाचरण का उत्तेख इस श्रकार 
है--धम्म देखी व्यवहार लक नहि" नहरई प्रर मेद । सबका धर उन्बाह्‌ 
पलट जानि जभ्मिम। बाहर दाने दलई। दरिं खग्गो परि पडिडम 
षख्ण्डिम 1 जस पउरूए पत्तापे सहि मडल मरिद वीर जब राजं विराज 
भख । तिरत मज्जादा बहि रहिभ 1 करि तुरुमपत्ति प्रभभार भरे कुरू 
को वकं समरस महिमा । 

इसके पद्वत्‌ दस ्रय मे ब्ग दणत्‌ बर विस्तार द इसी प्रत्तममे 
कृविनेयहभीक्हाहै कि्रेताके विरही रामने सीता विरह के दुल 
कोदूरफरनेकेलिए दी कृष्ण का गवतार लिया भौर गौपियोङेसाथ 
सष रचाया इस, प्रसम बे प्बति सुलतान के साप श्विव तिह के युद्ध 
कौशल का विस्तत चित दै! शिव सिह ष्य विनय एव भूनतानकी 
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पराजय का णन विवि उपमा के महारे कवि मै बटे उत्सि क ताय 
कियाद) ष्मप्रसकेसव प्रय को समान कस्ते ष्‌ क्षिन्‌ तिला 
है- 

एव श्रौ शिव तिह नेव नृपते सग्राम जात यशो, 

गार्य त प्रति पत्तनि (न) प्रति दिद परत्यद्भण सुश्रव ॥ 

3 गोरक्ष वियय--यह्‌ चार अको मे ममाप्त एक नाटक है । सकी 
भाषा सस्कृत मिधित मेवली दै । इस ग्र य फी हस्ततिख्ित प्रति मपा 
राज पृस्तक्ालय मे उपलन्य है । इसी प्रतिलिपि के आधार पदसा 
सम्पादन सन्‌ 1961 ई० मे ढों० उमेदा मिश्च तव जयकात मिश्रन किप 
था। दसरा प्रकाशन किया है मेयिली साहित्य समिति, द्लाहाबादने } 
यह्‌ पुस्तक बारह्‌ पर्न (सोलियोच) म समाप्त हुई है । 

मधिलो रचना "पदावनी'--भियिला फी हरी मरी बपराद्याम 
महाकवि विधापभिकी प्रतिमां कौकोलस्े एक ब्रया रत्न काम 
जा । काव्य-मनीपिय। ने इसका नाम रला, "पदावली" । उत मां मिर्थिसी 
भोर मोसी बाल षा भोम स्नेह मिला तथा पिता का वभवशानी 
सरक्षण । ब॑भव गौर विला कौ करण मे पली बालिका ते योन की दहरे 
पर पाव रषा । बतुपति ने उसका स्वागत किया । उसकी ^रिरम्भ कुम्भ 
कौ मदिराःका पनि क्रतथानि स्वान मलये को पे भूप वह्‌ उमत्त 
हो ्ठा।कयाके रूप गणकी सूकोति सुरभि सम्पण देश मे फल गई । 
जिज्ञासु रसलोमी भ्रमर स्वत आर्मा धत हां उसके परिवृत्त गुणगान कपत 
लगे । सौद मोर गुण को पराकाष्ठा ने उह उसे भपता बनाने कैति 
विवश कर दिया । वगर अभर समूहं ने उस परर अपना मधिकार घोषितं 
रिया, असम भौर उडीसा उपवनवासियो ने भी गपना अधिकार जतन की 
चेष्टा की, मैथिली रस रक तो उस अपना समभ्नै ही चे 1 हि-दी साहित्य 
की मनीषा मरण्डलीने मी इस दिशा मे रागात्मक्‌ प्रयास किया बौर 
सोभाग्य म सप्मता उनश हाय लगी दयोवि उम्‌ रमणी रल का रीर 
सो भियिलपा ष्म पावन स्वस निरिति या दतु उ्तकादह्दय हिदौके 

क्त्य-त निकट या १ पावन्‌ परिणय के पर्चात वह्‌ कया विधिवत वहू वन 
कर मिधिलासते सीता कयै माति भवय दुदी कौ वथारी ! मा हिदीनेभपने 
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प्रण मे ठसक स्वामतं किया, धरली उतारी भौर उप्तके सौभाग्य दीप्त 
अगल वौ स्नेह स चूम निया । आज हिन्दी जगन रेस सुलक्षणा बहू को 
-अपना कर अपने मापक्ा ध य मानता ह 1 इतना होने कै पदचाति भी क्या 
इममे सदेह टै कि विद्यापि दहिदीके सवेश्रेष्ठ कवियोमेसेषएकद भौर 
राधा कुष्ण सौ-दय प्रेम सृधासिक्त उनी पदावली हि-दी सात्यकी 
अमरनिधिमोरभरेर कुत्िहै? 

महाकवि विद्यापति की समस्त पद रचनाओंके सग्रहकानाम "पदा 
वली" है । दसकी उपलव्य टृत्तलिरित प्रामाणिक प्रत्तियो कौ सक्या चार 
$ जोनेपाल, बगल एव मिथिला के विभिन क्षेत्रो से उपलम्ध हह 
१-- 

1 राज पुस्तकालय मेषाल षौ प्रति--स्व० महामहोपाध्यायह्र 
प्रघाद धास्वी वे प्रयत्नो स यह्‌ प्रति उपलब्ध हई है । इसकी लिवि मधिली 
है भीर दसमे 287 पर सक्लित है। इसकी फ़ोटो कापीस्व० काशौ 
प्रसाद जायमवाल त्तथा शीं अनत प्रसाद उपाष्यायनंेतेयारकीथी। 
सका प्रधम सण्ड पटना कातेज पुस्तकालय एव द्वितीय सण्ड पटना विष्व. 
विद्यालय पुस्तकालयमे सुरक्षित) 

2 तरौनौ प्राम (भिविला) मे प्राप्त ताल पन्ादली प्रतिलिपि 
शरम प्रति फा सकलन कवि के प्रपौत्रनं विया या। इस पोयी मे सन्तित्त 
पदोकी सरपा 350 है । इस पीथो से सर्म्बा घत समी सूचनाय दाँ० नगे 
नायके प्रयत्नो का फल हँ । इस पायौ कौ मूल प्रतिलिपि उपलब्ध नही 
डे। 

3 रामभ पुर षौ पोयौ--यह मुल पोथी प्‌० विष्णुदयाल माक 
प्रप्त हई थी; इसका सम्पादन श्री रिवन दन ठाकुर ने "ियापति विशुद्ध 
पदावली" के नामस क्रियाया 1 दकः प्रकाशन भयिली साहित्य परिपद, 
दरमयाकेद्वारा 1941 मे हुमा था । इसमे पदो की सद्या 96 है उपलभ्ध 
ताल पग्रो पद षार च्लकोवे हेस्ताक्षर ह। सभी षव काल दृष्ठिस एक 
तरहके नही हु} डौ विमान विहारी मजूमदार इहै वेवलदोसौ वर्धं 
प्राचीन मानते! ध 

4 स्व० चदा द्वारा सप्रहीत पदावली--इत पदावली की प्रति 
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डों० उमेश मिश्रके पास है। द्मे आधार मानकर उ होने विद्यापि पदा 
वली का सम्पादन क्रिया था मौर उसकी समीक्षा मी लि थी । 
कने अतिरिक्त गाल वै विदवनाय चक्रवर्ती द्वारा सकलित प्रघ 
पवी '्लणदा गीव धि वाममि" नो सन 1705 दे अासपास तयार ह # ची, 
म विद्यापतिक दरु पद सङलित द। वैष्णवदाघ्रने 18वी पतान ५ 
न-त म कल्पतर' का सकतन भिया चा जितम विपति वे 161 पद 
सकलित् है । देशय घु षितरजन दास द्वारा 1271 ई० म सग्रहीतं श्वीन 
नामृतत'मभी विधापति के दस पदपाये जति । इष प्रकार गीडेय 
वैष्णव मक्तो ने भी विद्यापति के पदो को बडी प्ावधानौ से सुरित रा 
है। 
भियिलामे भी लोचन कवि द्वारा "राजतरिणी' जौ कवि प्री मलय के 
ढाई सौ वप वाद लिली श, मे विदपति के 51 पद सगृहीत है मपिर्ना 
गीतपग्रह' मभी विदयापति मेः कुष्ठ पद मिलते है। १० बलदिव प्रपाद 
भिश्च, श्वी रमानाय्ा ड° जयक्रति मिश्च तथा डर पुमव्र का प्रमति 
निद्रानो षे शोधौ प्रयत्नो तेकवि के अनेक पद उपलब्ध हए है । मिथती 
फी गानप्रिय महिलाभौ का भौ विद्यापतिक पदो की सुरा म एतिहासिक 
महत्व है । पदो को ुढता के लिए मी हम भिचिलाकौ स्वि्मोप ही 
निमर रहना पडला है क्योकिवे ही परम्परासे उन पदो के श्रुतिके 
समान सुनती मौर गती साई ई! 
विद्यापति पदावली के काय्यनवेभव की लोर साजकल अनेक विदानो 
की द्वि मृष्ट हो रही है मीर उपर अनेक शोष प्रय मी षसिजा र्द 
है। रितु मव तकं की उपलन्ध सामग्नोके माधार प्रर विद्यापतिके परोके 
जो मुव सकलन तैयार किए गर्‌ हँ उनमे निम्न एकलन देतिदहाधिक् एव 
सामग्री कौ प्रामायिकता की दृष्टि से विशेष महत्व कै है-- 
1 विद्धापि पदावली --नग द्रनाय गुप्त (वगल्ामे) 
2 बिद्यापति पदावली--धी व्रजन दन सहाये--भकाशथक इर्मियिन 
प्रेस, प्रयाग 
3 विचापति-- खगेदनाय मित्र तया विमा बिहारी 
मजुमदार, प्रक्ा्ित--परूनाषटेड मेस, 
पटना 
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4 विधापति पदावलौ--समवृक्ष बेनी स, सनु वकष 
भ्रकारित्त पुस्तक पि 
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5 विद्यापरि पदावली--बिहार र्ट माषा पोरषदं धषिङ्कदशेः 


सव तक के प्रकाशित तभी प्रथा मे यद सर्वाधिक प्रामानिग सोनम 
एव विश्वसनीय है । 

पदावली के पद विद्यापि के जीवन-भनुभ्रूत सवशरेष्ठ उमद्त क्षणो 
की मावनिधियां है] उनके सम्मुख पदौ के वग विभाजन, कमायोजन 
मथवा त्रियोजित्त अवस्था विशेष के चित्रणकाप्रर्ननही था! विशिष्ट 
^रडार" कौ भाति जौवन व्योम मे उडती हृष्ट विविध वितु रम्य भलरिमो 
फो उन्होने स्वभावत ही ग्रहण कर लिया मौर अपनी करथित्री प्रतिभाति 
उस अनुपम काव्यचचिन मरे ढालकर जन मानस्षको विमुग्ध क्रर दिया। 
प्रतिभा की मलौकिक सम्पनता एव व्यापक्ता के कारण अनायास ही पदा 
वली मे व्यापक मानव जीवन की विविध व्यापार दशामो एव सूक्ष्म 
पृत्तियो कानित्रणहो गया है! भध्ययन की सुविधा एव अभिन्यग्रितमो के 
मनोवज्ञानिक विवेचन के लिए पदायतती की समस्त विषय सामग्री को तीन 
विभागो एव अनेक प्रभागो मे विभक्त किया जा सकता दै-- 

शगार प्रधान---निस्स-देह विद्यापति की पदावली मूलत श्यार 
प्रधान दै । समरे तीन प्रकारके श्ूगारका वणनदै। प्रयम--विशुद्ध 
श्यृगारके वे पदै जिनमे किसौ भी राजा, महाराजा या देवी देवता 
अथवा राधाकृष्ण आदि के चामोक्यो उत्ते नहींदहै। इनमपदोमे 
विद्धापति स्वय आनद कै स्वतत्र उपभोक्ता है । द्ितीय-- दरबारी शगार 
--न पदो म रानी षखिमादेर, शिवस्षिह या मय राजा रानिमौया 
दरबारियो फेनाम्‌ ह जिनके बाधित या सलाद्कार व्िदयाप्रतिर्हे ये) 
साधाष्ृष्ण फे नाममे सर्म्वा घत कुछ पदभी जिनमे लोनिक श्यूगार का 
सिल व्यापार सधिक्‌ मूषरदै, दरबारी टार की दाप्रेणी मेरे 
जागे । तृ्तीप--भक्ति मूलक श्यपार। हसश्रेणौ म उन पदोकी गणना 
को जास्कत्ती है जिनम राधाकृष्ण के नामा की उत्ते भर्दितमावि मे है 
अर उनके धलोविक सोदयं तथा दिव्यप्रेम काचित्रणहै। इनपदोमे 
ष्ण ओर राधा जयदेव परम्प मे लित नायज् एव नायिकाङेरूप मे 


50 विद्यापति एक अध्ययन 


चित्तसो भव्य हए ह कितु उनके विस्मयादिवोधक देवत्व षर एज 
श्रवान लौमिकता कै छठीटे नही पडे है) यदपि दस प्रकार के वर्गीकिरणकी 
कोई स्यष्टया दढ भीमा रेखा नही लीदी जा सकती है, क्योकि ये सरे 
मानदण्ड सापक्षिक हँ कितु प्रवुद्ध भआलोचक्के मानप्नकषेवमे यसीमा 
रेखायें स्वय िच जाती ह, इस नकारानदी जा सकना। 

पदाषली की दिवव घ्ामब्री 


श्यृगार प्रधान विवि 
->विशुद शगार -+परदेलिका 
->दरवारी श्डगार क्ट 
->भवित मूलक श्युगार ->पामयिक (युद्ध, 
राज्यारोहण 
मदि) 
->परक़ृति चित्रण 
(गमत, र 
आदि) 
भवित प्रधान 
[£ तथानाचारिया \ 
(निव-पावती मीत) 
विनय के षद 
(दुर्गा सीता गौरी 
गरगालादि) 
~>आरमग्लानि के भवेतया 
मनस्तापएस्वधीष्द 


पदावलीमेम्यगार की विपय-सामप्री बत्यन्त व्यापक है! वयसषि 
की मवस्यां से जुरितद्टोकरग्दगारकयी धारा" के उ-मत्त प्रचाहमे 


पर्सिणित हो जाती है गौर क भे { भके महामागरमें 
उसदउदामधाराका #: न्यारके वय 


सचि, यौवन, सद { [३ कण्व 
गुणात्मक सोष्म निष 
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सिसे भ्रसग, सस्ती सभापण, कौतुक, अभिसार, छलना, मान, भानभग, 
विलाप्त, वसत, विरह तथा भावोल्लास प्रमति, मभिव्यक्रितया कलात्मके, 
रोचक एव सहज दग से प्रस्तुत कौ गई ह । 
भत पदावलीन्णगारका मक्षयकोश्चदहै। द्रसमे केवल अनुभूतं क्षणो 
की भान-दमय लदरियां ही नही ब्कि पामाजिक बधन से युक्त पारि- 
वारक जीवन की सफलता के लिए मधुर निदेश भी दै । मावना के प्रवल 
वेग मेकंविने समाज भौर लोक जीवन कौ व्यावहारिकता ओौर परलोक 
को विस्मृत नही किया है । इन सवका सर्मा क्त गगा-यमूनी सूपं हौ षदा- 
वसीकेश्यगारकी विदयेषतादि। 
भषति श्रघान--काव्य के कोत्र मे सच्चा क्वि घम गोर समुदाय की 
परिधि से परे दोता है, फिर भी उसको व्यक्तिगत आस्या होती दै । वह्‌ 
-लोक जोवन मे प्रचलित धा्भिक आस्या को अभिन्यक्रित प्रदान करता है 
मोर सोके धम को सपने काव्य मे स्यान देता है इसौ सदम बे थनुकूल पदा- 
अली मे कुछ सक्ति प्रधान पद भी प्रप्त होति है! इन पदो मे मदेशवानी 
ओर नाचारी मिथिला के लोक जीवन मे बहुन प्रिय है मौर उनका फोपदी 
से तेकर महल तकं व्यापक भादर मौर प्रसार है । दूरगा, गमा एव शिव की 
वन्दना मे कवि की व्यवितगत निष्ठा यत्यन्त प्रवल है । इन पदो ने कथि 
की व्यत्रितिगत एव लोक मास्या को स्वर मिला है मौर भावनां साकार 
हो ष्टीर्है। वैदेही भीर्‌ राघाङृष्ण का श्रसग नितान्त कलात्मक है! 
किन्तु वे पद जिनकी रवना कवि न जोन के साध्यकालमेषी दैवं 
विगृद्ध मक्निके उदयार है 1 उनमे गवये हए यौवन के प्रति पदचात्ताप (0 
आत्मग्लानि है मौर मनि वाली चदियो के लिषए्‌ हतातरा मोर निराया दै। 
परस निराशाने सीत भी मगवान मे अट्ट विश्वाम मोर शद्धा है।ये 
पद सूर भोर तुलसी प विनय-पदो के समकक्ष है -यया 
॥ (नावे हुम परिनाम निरागा या "हरिजन दितरव मो मिता! 
प० सं० 241 
2 माधव ष्टो कुष तोहर गियान १ पर्स 256 
3 $ एव फूलवारि लाौत्त मुरारि, 
जतने प्रयामो सुदचन वारि! परप्° 252 


52 विद्यापति एक्‌ मध्यथन 


4 दरं दुग्गम दमसि मजेमो, गाढ गढ गृदिय गजेमो । 
पात साह ससीम सीमा, समर दरसमो रे। प०घ० 258 
5 हरि समं मानन, हरि सम लोचन, हरित हौ हरिवर आगी 1 
प०स° 259 
6 कृसमित कानन कूज बसौ नयनक काजर धोर मसी । पण ०21 
7 परिया मोर वालक हुम तनि, कौन तप युकलो हमे लह सजनौ । 
प० ० 263 
8 पुदरि चलि लह पट घरना, जत लागु परम डरना । पणव ०7 
9 हम जुवती पति गेलह्‌ विदक्ष, लग नहि बसये पटोिया कलेर 
पर०स० 265 
इन पदो मे कवि क्री वुद्धावस्या कौ मनोदश्ामो कां सु दर वित्र 
हमा है । सम्पण जीवन वभव विलास मे व्यतीत करने के पश्चात वदा 
वस्या मे जव ससारको नश्वरता की चेतना जामी है तो कवि विक्त शि 
पू भीर वही विकलता धनी मास्याकेसाय इतपदो मेँ 
हई ६। 
विविध -दस शरेणो मे माने वाले प्रदो का सम्ब घ जीवन के विवर 
क्षेमो भौर प्रषगो से है । इसमे कवि को भ-तरिक व्यथा, प्रेम, शिवर्ह 
का युद्ध, चूट, प्रहेलिका, यासवरिकाह्‌, लोक परसग तया मानव जीवन भे हेति 
वाते विभिन सस्कारो के अवसर पर गायै जाने वाले गीत ह इन गीतो 
मेकथिने लोक जौबन को धमनियो की गनि को सूविक्न वध की तरह 
पहचान दै इसीलिए इन गीतो मे बहा क जन मानस फो भन-द बरभोर 
केरदेत्े फी मद्भूत क्षमता है। पि 
विश्वापति कौ हृतया साक्षी ह रि विद्यापरि एका-त यायक कवि नं 
ये। उदान व्यक्तिगत तया सामाजिक एव राजनीतिक जीवन का उनकी 
परता ष साय जिया या ) जोवन मै उत्यान पतन भौर सुखन्दु् प्रो रम 
ममोयोम के साय मोगाया। इमीलतिए उनकी रचनाम मे समग्र जीवन 
को सथन अनुमति भौर मरम अभिग्यवित है । चदावती उनकी विष 
स्ना है उनको कयोति का माधार स्तम्म है} इस पदावली का सपना घा 
स्वरूप अपना खास रग ६ै। बहक मी रहै आप उसे कितनी ++ 
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कविततार्भो मे छिएाकर रखिर वह स्वय चिल्ला उठेगी-- हिदी कोकिलं 
कौ काकली' हूं । जित प्रकार हजारो पक्षियो के कलर को चीरती हृष 
कोकिल की काकली माकाश पाताल फो रस-प्लावित कर देती है मौर 
अपना स्वतत्र अस्तित्वं प्रकट करती है, उसी प्रकार यहे पदावली भी 
अपना परिचय मपे माप देती है ।' रामवृक्षवेनीपुरी के इन शब्दो कै घाथ 
विद्यापति पदावली की मभ्य्नाको म यही विराम देवाह वैपेतो 
साहित्य समीक्षको भौर साहित्य रस प्रेमियो की भावना के सागर को 
ङब्देकी सीमानो मे वीषा सम्भव नहीहै) 


विद्याप्तिक्छेकछाल्यें क्ष्ण वधा राधा 
च्छा स्वस्य 


राधा छष्ण-युगल छवि कौ रूप गुण माधुरी का परान भारतौय समाज 
गुग-युसे करता भ रहा है । यह युगल छवि व्यक्ति विशेष की मूति नही 
यल्वि भारतीय सस्ति क प्रवाह मे अग्रसर होती हई जन मानस की 
समप्टिमत भावना का मिश्र स्वरूप है ! दम स्वरूप के विकास का इतिहाम 
अत्यत विचित्र मा यतामो तथा भ्रागितियो से युक्त एव मनोरजकं है। 
काल कोद म इसका कसे वीजारोपण हभ, इतिहास के गोद मे दस स्वर्भ 
ने कितने करबट बदले, बाहर तथा भीतरी भ्रभावो नं इस स्वरूप वो कमे 
मोर्‌ कितना विहृत विया सौर कसे इस भावना का श गार किया, यह 
मारी गाया भत्यत रोचक दहै मौर माज भी शोध की अपेक्षा रलता है । 
येदोमेदयु लोक का नयिष्ठाता मादिप्य घौर मू लोक त्तथा मध्य लीक 
काष्द्रयां। इद्र--डपि, वनस्पति, वृष्टि मौर षाया नोके देवता होने 
कं कारण “राघानापति' हौ गया । इसी समय जीवन मरण के दुख कौदरूर 
करने वालि विष्णुका मी उदय हमा जो कालातरम दद्र सेमी मधिव 
महत्वपूण भोर धिवित्रमनिख्वस भवनस्य सा-जा मौर राधाना पि टौ 
गण्‌ । पाच रात्र चम मे उनकी पूजा होने लगी मौर बही वसुदेव हो गए । 
&शपु° पाच शती म पाणिनी के समय जन साधारण म यह पूजा श्रचलित्त 
यौ 1 पतजक्ति ने पन भाष्य मे विष्णू गौर वसुदेव कष्ण मे कोई भ तर 
नदीं रखा । सीता मे वसुदे कै गिनती विष्णिपामे हृ जो विष्णि यादव 
यो सात्वत वद्य कानाम्‌ था मोर वसुदेव दसी वदा मे 100 शती ईं° परू 
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एक महान व्यित हुए ये । विष्णु पुराण मरौर वराहमिहिर हदे कोकण 
या सौराष्ट्‌ फे बासपास का निवासी मानते 1 इनके मनुसार ष्ण यां 
गीता के गोविन्द आभीर नामक एक धूमवकड जाति के वात देवता 1 
दनं मामीरोका मधुदुरसे लेकर मावत भोर अनूप तकके ्रदेशो पर 
अधिकार था) वतमान महीर, जाट भौर गूजर इसी घुमक्कड जाति के 
सतान है! अत वर्वमान कृष्ण--विध्ण्‌, नारायण, वस्देव, गोपाल मौर 
गोवि रके काल प्रवाह परिमाजित सस्करण है 1 

ङृष्ण कौ भाति राधा मे मी देततिदासिक व्यक्तित्व का मभाव पायां 
जाताहै।गोपियोमे तो यह्‌ व्यक्तित्व है ही नहीं । भागवत, विष्णु तथा 
हस्विश पुराण भादि प्राचीन ग्रथोमे राषा का कही कोई उल्लेख नदीं है । 
गाया सप्तशती भौर पचतन्न मे 'राघा' का उल्तेव भिलतादहै। राधाकी 
भक्तिका उहलेख दक्षिण मे मी मिलता है । इन विरोधो की तह मे जानिसे 
पता चलता है किराधा भाभीर जाति की प्रेम देवी रदी होगी जिका 
सम्बध वालङ्ृष्ण ते रह्‌ हीगा । काला-तरमे राधा की प्रधानता के साय 
मामौयोके वाल दवता की कथा सम्बद्ध हो गई हयौ । यह मौ सम्भव है 
कि यचाञाय पूरं जातिकीप्रेम देवी रहीष्टो जिनो ने ह्ृष्णके साथ 
जोड दिपाहा। 

पांचरात्र मीर भागवत धम के विकाम के साय राघा कृप्ण म मानषीय 
गुणा काञरोपहुभा गौर परेम भक्तिको प्रधानता मिलतौ। निम्बाकने 
राधाकृष्ण भक्ति का प्रचार किया जिनके अनुसार वे कृष्ण परब्रह्म कौ 
भन-य सिनी है) महाभारत मौर पोराणिक कालं के कृष्ण विष्णु के 
अवतारय 1 निम्बाकनही दृष्णके ब्रह्मत्व के साथ मधुर भावना कृ 
समविश कर उ हँ सवंजन सुलभे बना दिया 1 राधा प्रेम कौ. अविष्ठात्री 
देवो हा गहं भौर उनम रसराज ग्य गार की स्वापना हो गई मौर नायक 
नायिका स्वह्प की सभावना वन गई! तातरिक्‌ छाक्तो की श्छ गार भावना 
के अनुूप भी राधाकृष्ण श यारिक मनोवत्ति के प्रतीक बेन गये । राधा 
की भाट प्रधान स्रियं जाटो रसौ भौर म-य सविं सचारी भावकी 


४ 
भरतीव बन गड भौर राधा भौर कृष्ण का यह्‌ स्वरूप साहित्य म श्छ गार 
के] आदिस्लोत घन गमया} 
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तात्य यह हैक हिदी साहिप्वको स्पय करते-करते राया मौरषटन 
का स्वरूप ददाने या चत्व वौ वस्तु न रहकर सम्पुणवया भाव जगनगी 
जस्तु होगएये। “ममित-प्रेम मौर माधुयक्रौ विषित्र सपदानोंस युत्त 
यह युगल मति द्दवरकारूपतो थी कितु उसमे वैदिक देवताओो वा 
सभ्रमनहीयथा। वहं प्रीफ मपोलोफी भाति नही थी । उस्रं इस्तामी 
खुदा ग्री तरस्यता नही यो, उस्म या एक सहन सरल घरेलू सम्ब। 
सता, प्रिय, स्वामी भादि का भाव सहन ही उनमे घर कर गया। राधा 
ष्ण की यह्‌ जोडी जो विकास के अनेक सोपान को पार कफर हि दी साहि 
को उपरलम्ब हई, वह्‌ केवल रस्तिव भक्तो, कवियों एव उपासका के माव 
लोक क माद प्रतिमा ही नही बल्कि समगर समाज की प्राण सीवनी 
बन गर्द । राधिका के चरणो पर मनेक लक्ष्मी मौर कृष्ण के स्वरूप पर 
करोडो कामदेव को -मौछावर करने की लालसा जो कविनकुलकेमन म 
उठती है वह उनके रूप गण बे लालित्य की तुलना भे छ भी नही है । 
यदि उसके पास इससे भो बडी कोई सम्पदां होती तौ वह इन चरणौ पर 
सहप शौर सगव -यौछावर कर दता । 

विद्यापि दे ष्ण का स्वकूप--चिदयापति ने दरष्य के अवतार का 
कारण रामावतार म राम सीता का गतप्त पारिवारिक जीवन मानाहै। 
विद्यापति के कृष्ण का प्रयम दशन पदावली मे “न-दकन-द कदम्बकं तर 
तर धिरे धिरे मुरली बजाव के साय कृष्ण-व दना मे होता है । मान दक 
दृष्ण नाम समेतम्‌ कृत सवेतम वादयते मृदु वेणुम॒ जयदव की परम्परा 
मे धीरे धीरे मुरली वजाकर रावा कोसक्त स्यलपरबुलारहै है। वै 
परतीकषा मे भाल दिये “लने सते विकल मुरारि ह । वे मुरली धीरे धीरे 
वाते है वयोकि दूरे भी सुन सकते ह, यह्‌ मय बना हमा है । विकलता 
कौ तीप्रता तो दिये - आति जाते गोरस वेने वाली गोपियोसे बारबार 
पूछते दै । मुरारिकीयह विकलता, यह तडपन देखकर पाठक का मन सहज 
ही रसिक शिरोमणि ष्ष्ण के राघाप्ेमकी गहराई की भोर आष्ट हो 
(2 दै गौर उनका अलौकिक रूप इतरम्‌ भ्रवाहमे त्िरोदिव हो भावा 

॥ 
रधाने मनक) भो मुग्ध फर देने वाला यह्‌ ष्ण “पुरुप दै जिसकी 
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च्याख्या कवि ने शुष परीक्षा" मे कौ है । उसका स्वरूप स्वप्नवत है । 
युगल कमल पर चाँद की माला, उस्र पर तरुण तमाल, तमाल पर बिजली 
की लता, रेषा स्वरूपवान कृष्ण मस्ती मे मथर मति से यमुना कै किनारे 
जाद्हाहै। कमालकारूपहै किप्रयम दशान मेही बहु राधिका 'हेरइत 
युनि मार हरल गियान", कौ सुषवुध हर लेतादहै। क्षण भरकेलिएदी 
दधिका उसे दैखती है भौर देते ही व्याध के विषमं वान से उसका हृदयं 
धिष जतिादै भौर राधाकी सृति सुफल! हो जाती हैजेसा तुलसी ने 
शुष्य पृराछ्त भूरि" कौ बात कही थी । राधा प्रयत्न करके भपन मूख को 
नीचे करचरणोमे टिकादेतीहै कितु चकोर की भातिबार बार उसके 
नेत्र चद्रमाङृप्णकीमोरचलेहीजतिर्ै-बिह्यरीके बरजोरपोडेकीं 
तरह--"लाज लगाम न समानही नैना मो बस नाहि ।' माघव मधुरवाणी 
मे कुठ कतं है सुनकर राधिका कान वन्द करनेतौहै कितु मतके भाव 
कौ कौन रोक सक्ता है। शरीर से पसीने का प्रवाह चलने लगता है, 
कचक्री फट जातौ है, चूडिपा चटक जातौ है, हाय काप लगता हे, जि 
भिरा बलिनि मूख पकज रोकी' कौ स्थितिमेहो जाती है। यह्‌ है ष्याम 
सुदरकी भनुपरम छवि भोर मिलन का राधा पर्‌ प्रमाव। 
फिर क्या राधाकी निकलता जाग उटती है, दशन की बतृष्त 
लालसां हिलोरे लेने लगती है । वह्‌ सुरपतिसेनेव्र भीर गर्णसेपख की 
कामना करने सगती है जिससे उसकी ङृष्ण मिलत की साच पुरी सके। 
भमिलापा पूरी होतौ है । यभूनात्तेट पर्‌ राधाकृष्ण का मिलनं होता है। 
पनघट पर गल सूति को देखकर यमुना उदवेलित हो उठती है 1 बनस्यक्ती 
आप्मविस्मृतमे खो जाती है, गौकुल की मेधेरी गलियां प्रक्ष से जगमग 
ज्टपीर्दै, चद्रमा को बपनेरूप की सायेकता पर गवं होताहै मौर वसत 
अपने योवन का सच्चा आन दपाधयदहौजातादै 1 िःतु सस्ारमे सल 
ने किसका साय दिया है--एक दिन कष्ण सपनी प्रियतमा का दाष पक्ड 
कर विदा सेते द मोर मधुएुरीके लिए ्रस्यानकरदतैर्ह। राधारक हौ 
जातीहिरकृष्णक्ोनी चैन कहां । राघात्रा सदेश सुनकर वह्‌ कह उष्वे 


ई- 


र्न #1 
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दामाहेसे किय बिसरल जाह। ध 

करे धरि मायुर मन मति मगदत, ततदि पडल मुरकाई। 

किष्टुगद गदसौ लहु सहु मासरे जे विष्टु कदल कर वामा॥ 

भटिन कलेवर तेजि चनि माएल, चित रहल सोई ठामा ॥ 

से चिनु रात दिवस नहि माव, ताहि रहल मप लागी! 

भानि रमनि सग राज सम्पदा, भोगे मिय जदमे विरागी ॥ 

माधवन कदास राधाकोकम मूला जा सकता है । हाप पकड भव 
मने मथुरा जानि षो अनुमति मगौ थो उती समय वहं मूच्छ हकर भूमि 
प्रभिर पडो थी भौर दू पटे बक्षयौ मजो द उल रमणी ने काया 
उसे सुनकर भौ यह कुति" हृदम चला आया पर चित्त तो वदी र्हं गथः। 
उसके धिना न रात अच्छी लगती ह न दिन । मय रमयिो बे साय रा 
सपदाहोतिहृए भौमे विरगीफेसमानहि। 

यह है विद्यापतिक हृष्ण का वित्र) वे राथामं स्वकीया भावष 
मनुरषत ह । यही स्वकीया भाव वि्यापति कौ सामाजिक मर्यादा मौर 
सनुशासनमप्रियता का प्रमाण है ! वि्यापति बर ब्रष्ण ललित नागर ह, 
रसिक शिरोमणि है वे बौसूरोध्वनि मसकरेत स उह वुलातिहै, कज 
भवन मे रास्ता रोकते ह, यूना तट पर नौका से पार करति, कदम्ब 
छाया म मिलते है 1 मिलकर प्रिया की सम्पूण मनोकामना को परण करं 
्। सवसे बडी वात तो यह है किवे पति पत्नी भवि सेराघाकोसदव 
स्मरणकरतेह। सयोग मे उटलास मपे परणं वैभवे साय तरमायिह होनी 
हतो बियौय का विषम ज्वर उहे सुख सपदा गौर भय रमणिथोके वीव 
क्षी विरागी बना देताहै। जीवनके इत उल्ृष्ट क्षणो मे याद मातीहै 
चचरीकं जिमि चपकरु वागा कौ भरत केस्वल्पकी) त्रिया का दुख उनि 
देखा नही जाता वे सवक त्यागकर पुन बाकर अपनी प्रियतमा से मिलते 
है गौर उसके जीवन की तपस्या को सायक व्ादेतैर्हे। 

विद्यापतिकी राघा- कृष्ण की समाति विद्यापि की राघाका मी 
दन पाठक पो सबसे पहले ब-दना के पद म होता है ! रूप-वेभव वैचिश्य 
से चकित होकर कवि षौ वाणी मुखर हो उठती है- देख देख राधा खूप 
अपार! इसरूपक्यो सघट्नापर क्वि को मारचय होतादै। करो 
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अन श्वत शत लक्ष्मी उसके मग-अगर पर -यौछावर होते ई, मुरारि" मूरा 
राक्षसो मारने वाति कृष्ण भौ उसके रूप कौ देखकर मुच्छित हो पृथ्वी 
परपिर जाति ह। विद्यापि की राधा सामं श्यामा नायिका है--म्तप्त- 
काचन वर्णाभा है उसकी, वह्‌ “शीतास्चेष्ण्‌" गीर "ग्म च सुख शीतला" 
है । इत मपार सौ-दयकाप्रमावभी अपार है।कविकी हार्दिक अभिलापा 
है कि वहु अनुपमसू दरी राधावे पाचन चरणो को अपनी गोदमे 'अगोर' 
ष्र्‌ रात-दिन रखे । 
इन चरणो को गोद मे रखकर विद्यापति भपनी पदावली कौ मचिष्ठात्री 

सौ-दय देवी राघाके रूपवणनका द्वार खोलते है। राधा के हृद्यमे 
मनोज जवुरित हता है! किशोरावस्या गौर यौवन के भिलन की देहरी 
पर विशाले नेघ्र वाननचारी होन लगते दहै, वचनमे माधुय, वरणो मे 
चपलता सातीहै धरणी पर चद्रमा प्रकट होनाहैा मुग्धा राधाबार- 

बार दपण द॑वततीहै। मगाका विकास होता है1 अनगे पने वागकी 
रखवाली भरने लगता है। सुरत विहार को जिज्ञासा स्वभावत जाग 

उठती है। संशव यौवन मे ह द छिडता है । कैन रह रहकर व धन विमूक्त 

हो जति ह, आवल बार वार खिसकं जाता है। मदन काश्रवेन होताहै 

अम विशेषौ क्तो गौरव प्राप्त होता है-- कटि क्षौण हो जाती है, वक्षस्थलं 

एवं नितम्बो की गुरुता चढने लगती है । चरणो फी चपलता नेव्रसेलेतह 

ओौरनेत्रो काभोलापने चरणो मे समा वाता । वय साध कं पदावली- 

पद राधा परै वयविवाम ओर मनोदक्षाकेचित्र। 

धो कि्लोरावस्था कीदेहरीषो पार्‌ कर यौवनमे पदापणवरती 

दै। कशागात्त, पौन पयोधर, कनकलतामे मरुषा सदेशले दूती कष्णे 

पाप पहुंषती है। ष्ण विमुग्प हो मिलने के लिये चल पत्ते! कसा 

अभिराम यौवन है ! मानन सहन हो सु-दर है । “मौह सूरेलल' भसे है, 

छह मनुपण एक साव एकत्र हो गये है-- 

कि मारे ! नवयौवने अभिरामा} 
जत दखल ततं कंहभोन पारस छदो मतुपम दक छामा ॥ 


हरिन हदु मरविद करि टेम, पिक वूकल अनुमान ॥ 
नयन बदन परिमल गति तनर्चवि यमो सुखक्तित दानी ॥ 
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ष्ण के प्रेम मे इवौ राधिका जपने समस्त यौवन के ख्प घौर भाव-- 
षपदाकरी ोकर जम एक दिन अचानक ही कृष्ण से मिल जती हैत 
भित्वामूषहोजातौै,नेत्ोसे सावनकी फडी लग जाती है, हृदय यक 
धर्‌ धर्शने सगर जता है । वेचारी मुग्धा राधाकोक्या प्ताथाविष्ह्‌ 
दशेष भिषमभेदग का कारण वन जायेगा गौर विततचोर एक ही दष्ट 
भेशएषगुएहप्सेणा। 

दशे पासतो राधाने कृष्ण को संकडो बार देखा-कभी उसे कु 
भज भे दात्त रोकातो कभी पनधट पर मटकी पोडी, कमी नाव प्र 
शद मोच गमा माक्रखडी कर दी भौरकभी राधानेस्वय ह 
करिपा---कष्पहक्र मोहे पारे क-हैया" । यमुना की टेढौ मेदी पगददिों 
प्रभो पार महं षार हदं मोर वे "नयन तरे जनुगेलहि समाई मानो 
भमत तरो पर षे डप गये । पर निष्टूर सिया इस वात परर विश्वास कटा 
भप्त ¢ । एम ६- "दुर शली विश्वास न देई, परक वेदन परवांटन 
। क 
प एलगश्णेरेषीष्टौ तरमो मेराधाकामन हिलोरेते रहा्ा 
निश दिग संदे गिसा प्रियतम मधुपुरी नाना चाहते है। विपोगकी 
भारकाभे राभाका हदय पिदीण हो गया । लोक साज छोडन-र स्वय टौ 
प्रिमतप मे पास गहं ओर पोली-प्यारे सुनो यदि विदेश जाना चाहते 
षो तोगेरो षातसुतो “पदिमरिपर~> गे, कोबित > चेद 
तौधदुपातकराकी बसत वरन गप तेना। 
उशरगयहेष्यारे मपनाप्राणर षोमौ 
नेस्निपाको सम्बोधितुक्रिया। ~ ख 
पडी भो (4 ++ #॥ 
पिर पडदी। ^ 
-रापाकीमू 
सकते ये-- ' 

कानमुष +, 

अनुमति 

भाङुषक्त 


, 
ध ६ 
{ 


विद्यापि के काव्य में कुष्ण तथा राधा कास्वरूप 61 


किन्तु समय भाया, कृष्ण घतते गये ) वे राधाके विरह्‌ का नुमवनदी 
कर सके! कवि के अनुप्रार पदि राधा कीष्च्छापुरीहो जतीमौरमर 
कर दूसरे जम मे रघा कृष्ण होती भौर छृष्ण राधा तव हस व्यथा्का 
अनुभव कर सक्ते। तुलसी कौ सीता फी भाति रषा कह उव्ती है-- 
श्विषुस्त प्रान की-ट्‌ पयाना ! हृदय वड दारण रे पिया बिनु विहरि ना 
जाय ॥ वह्‌ पनी सदैली से चिता सजने फा आग्रह करती है क्योकि इस 
दुख का दूसरा भतं नही -- 
सूनं मेज हिया सालय रे, पियारे विन घर मोये आजि} 
विनती करऊे सदेलिन रे, मोहि देहि भगिहर साज ॥ 
इतने परभी राधा प्रियतम कौ दोप नही देती, कैसे देती भारतीय 
नायै कौ सादर्श जो्हरी ? वह्‌ पने भाग्य को ही फोसती है--हमर 
सभाग पियानर्हिदोप। कितु करितनी वेदना उस रमणोकेहूदयमे? 
उपेतो वही जान सक्ता है जिसने स्वय अनुमूत किया हो । *भानक दुख 
मान नहि जान" क्यो पदृकर तो स्मरणे हो मात है--“नाके पैर नटे 
विवार, सो का जाने पीर पराई" मौर मरमं कराह उठता दै । 
शाधाकारतन यनो गाह! राधा मपतंन्नेहीकोसतीहिकियह्‌ 
खके हौ कमो का एल है 1 कितु विद्यापि अपनी राषाको भशा बधाति 
टै । रघा साशा छोडती नही पर यह भा कव पूण होगी साच सोच कग 
तन-मन कराह उठता है-- 
सोचनं धाय फनाएल हरि नहि भाएलरे, 
शिव शिवे जिवेयो न जाय आसे भषभायल रे । 
दाधा सदेश्च भेजी है--हि काले बादल कमल सुख गया, भौरा जव 
सही भाता! प्याप्ता पयिक पानी भौ नही पातता। घरोवर दिन पर दिन 
छिना होता जा रहा है । स्मय की उक्षा कर यदि तुम बरे तो क्या- 
“दया अरपाः जब कृषी सुवाने" ! गवि के दिन भिनते मिनत राधा के वावत 
भिस मये, गोकुल का नाम भूल गया पर कृष्ण नही माये । यधा मपनी 
सखी से कती है-हे ससी, श्याम को जाकर समभा देना-प्रेम का बीज 
--भकुर रोप करतून से मरोर गाला । वह्‌ कसे बचेगी ?वैलष्ीवूदकी 
तरह तुम्हारा अनुराग फलता जा रहा है भौररेतमेषडे जलक्ीष्दकयै 
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कृष्ण परेम ये दूवी राधिका अपने समस्त यौवन के रूप भौर भा? 
-सषदाको लेकर जव एक दिन अचानक ही कृष्य सिल जवी है 
जिह्वा मूको जाती है, नेत्रो से सावन की कटी लग जाती है, हदय ष 
घक धडकने लग जाता है । वेचारी मुग्धा राघाको क्या पताधा किष 
-दशन धिपमवेदना का कारण बन जायेगा भौर वितोर एकं ही द 
मे सवकुषछह्रलेगा। 
इसके बाद तो राधाने क्ष्ण को सैकडो बार देला- कभी उषे 
भवन से रास्ता रोका तो कभी पनघट पर मटकी फोडी, करी नापः 
चढा वीच यमुनामे जाकरखडी कर दी भौरकभी राधा नैस्वय 
-निया- कर धू कर मोहि पारे क हेया" । यमुना की टेढी मेदी पाड 
पर मनेक वार आख चार हृ भर वे “नयन तरे जनुगेलहि समाई मानौ 
नयनतरगोमे वे दूब गये \ पर मनिष्टुर सखियां इस वात पर विश्वा द॑ 
ध दै1 सच है--निदूर सखी विश्वास न दे&, परक वेदन पर बदन 
1 
परिय मिलन की देसीहौ तरयो मे यषा का मन हलोर ते राथा 
किएक दिन सदेश मिला प्रियतम मघुपुरी जाना चाहते दै । विपो 
माशकामे राधा का हूदय विदीण हो गमा । लोक लाज छोडकर स्वय 
प्रियतम बे पास गई भौर बोली--प्यारे सूनो यदि विदेश जाना ही बाह 
हो तो मेरी वात सुनो यदि मरि गूजने लगे, कोकिल पचम तान चे 
-तो अनुमान करना कौ वसत मा ग्या है । वरन भपने कान मूद लेना! 
उम समय है प्यारे मपना प्राण रखना भौर प्यासी को भो जल देना ष्य 
ने प्रिया को सम्बोधित किया । राचिकाकाहाके मुत को देष कर 
प, भासो से मय को अविरल धार बहे लभो भूच्छित होक द ष्व पर 
भिर पी । प्रियतम ने उपचार किया भौर कटा क्रि मथुरा नही बरार 
-राथा कौ भूच्छो समाप्त हई । देते प्रो फा यित्र तो विद्यापि ही सीन 
सक्ते ये-- 
मानमुख हैरहते भावन रमणो, फुकरई रोयत फरकरए नयी । 
अनुमि मागिते वरविधवदनी, हरि हरि चब्दे गुरूछि पडे धरनी 
माबुल कह पर वोयड कान, अव नहि मायुर करय प्यान 1 


नेक 
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ङि-तु समय भाया, कृष्ण वत्ते गये । वे राधा के विरह का अनुभवनही 
कर सके। कवि के अनुषार यदि राधा की इच्छा पूरोहो जातीमौरमर 
कर दरसरे जम मे राधः इष्ण होती भोर कृष्णं राा तब इस व्ययाका 
अनुमव कर सक्ते । तुलसी की सीता की भांति राधा कह उव्ती है-- 
शविषयुर्त प्रानन कौ-ह्‌ पयाना । हृदय वड दाशष्ण रे पिया विन विहरि ना 
जाय) वह्‌ मपनी सदेलो से चिता सजाने का माग्रह करती है क्योकि इप्त 
दख का दूरा भत नही -- 
सून मेज दहिया सालय रे, पियारे विन घर मये भाजि! 
विनती करऊँ सहेलिन रे, मोहि दहि अगिहुर साज ॥ 
तमे परमभौ राधा प्रियतम कोदोपनही देती, कंसे देती भारतीय 
नारौ कफो भादश्च जौ ठहूरौ ? वह्‌ भपने भाग्य को हौ कोसती है--!हमर 
भभाग पिषार्नाहि दीप) क्रितु कितनी वेदना ह उस रमणीके हृदय म ? 
उमेतोवदहौजानस्कताहि जिसने स्वय बनुभूत किया हो। भागक दुख 
भान नहि जान" को प्ढकर तोस्मरण हौ माता है--*जकेषैरनषटे 
दिवार्,सौफा जाने पीर पसा" गौर मर्म कराद्‌ उठता दै \ 
राषांका रतन धनखो गयाहै। राधाभमपनेकोही कोसतीहै कियह्‌ 
उसफेहीकर्मोकाफलदहै। कितु विद्यापरति अपनी राधाको यशा वधत 
ह । राधा भश्चा छोडती नही पर यह भाशा कव पूण होगी साच सोचकर 
पन-मन फराह उठता है-- 
लोचन धाय फेनाएलं हरि महि माएलरे, 
शिव श्िव जिवयो न जाय आसे अरुकायलरे। 
दाषा सदेश मेजती है--/हे कालि बादल कमल सुख गया, भीरा जव 
नही भाता। प्याता पिक पानी भी नही पाता] सरोवर दिनपर दिन 
चिषठला होता जा र्हा है! समय कौ उपेक्षा कर यदि तुम बरसे घो व्या 
वथा बरपां जच कृषी भ्रुखाने' 1 गवधि कै दिन गिनते-भिनते राधा कै नादून 
धिस गय, गोकुल का नाम भूल गया षर कृष्ण नहीं आरे । राधा थपनी 
सखी से कहती हे--हि सखी, ष्याम को जाकर सममा देना प्रेम का बीज 
--अकुर रोप कर तूने इसे मरोर डाला । वह्‌ कंसे दचेगी ?तेल कीनृदरकी 
तरे बुम्हारा अनुराग कलकत्ता जां रहा है मौररेतमे पडे जलकीवदकी 
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तरह तुम्हा दिया मा सुहाग गायव होता जा रहा दै। 

वसत गाया, ग्रीष्म बाया, वर्या आई, शरद नीता शिदिर मौर ४ 
भी वीत मपे पर तुम नही माये । सखी मै जाकर छृप्णसे निवेदन हि 

लोचन नीर तटनिं निरमाने, ततदि कमल भुखि करत सनानि) 

ह इष्ण, तुम्हारे विरह म राधा नयनाशरु जल मे स्नान कर ष्टी ध 
अर वुम्हारे न्प सुवा का पान करले तभी वह जी सकेगौ (५ ॥ 
श्रकारसे राषाकी विरह वेदना का वर्णन किया ) राधाके प्रियतम 
बेहोश हो गये, जब जगे तो हृदये प्रमोदूगार की धायू प 
राधाकी एक एक बातकी सुधि कर रोने लबे! घ्र 

मखी नै माकर सदेश द्विया कृष्णं भा रहै ह 1 प्रतीपा को ध 
कराकाटना भी भुकिकिलिहो गया भिलनकी तैयारी कए सगी ट 
कहती दै --श्रिय ज्यो ही मागन मे भायेगे मुस्कुरा र पलट जार 
दस गर हमारा आंचल पक्ड तेथे मे भावविभोर हो उदूगी-- 

मौने माव जव रसिया, प्रलट चलब हम ईत हि} 
रसनागर--रमनो, कतकन युति मनहि भनुमानी त 
भावेश भचर पिया धिये जाव हम यतन इट कखिि। 
राधाका खोया हमा धन पुन प्राप्त हौ जतादै। ब्तकरा 
रुख प्रियतम का मुख देकर दरो जाताहै। हृदय कौ साध प्ट जा 
दै1 गाक्लिगन स पारोर पुलकित हो जाता है । भधरसुधाके पाने वि 
क पीढादा-तटो नाती । समुचित गोधयि श्राप्ठ होने घे जेया 
पभिरजातौ है। उसी प्रकार प्रियतम केमित जानते विरहका विण 
णवर समातं हो जाता है! वह्‌ रात रापः के सोभाग्य भर रातत 1 र्णा 
का जीवन सौर योवन दोनों सफल षते ह । उल्लसित राधा कटं र 
६-- 
भाजरजनि हम भागं गवावलं पेवल्ल पियमुख चदा । 
जीवन-यौदन गर्ल किमान द दिनि मे निरददा। 
शसो जय मनुमव ब्रत दै तो राया कहती दै -- 
सति रि पृ्टनि सनूुभद मोय, 
ठे विरह लनुराप यलानठ, तिवस नूवन हीय । 


नं 
विद्यति के काव्य मे हृष्य वथाः रध(का.स्वद्ं “65४ 
८” “धशा 
बही परी दै, बही अनुराग है जा कष सर्णभरूठन होसि दातीपनं 
या मद्निकाकदींनामनहो) वह वहती मेनिरे व, 
देखा उसके कचन फो चुना पर वे नित ही नवोनूपते है हषी अनूती, 
श्रिसने की? यहीतौग्रेम फो साधक्तादहै, प्रेम का-सयस्व हैडर 
हजारो प्रमाद द्विवेदी के दन्दो मे-- वि्यापति फी सथिकाभारम्भसे भन्त 
तक मृग्या किशोरी है । क्या पूर्वानुराम, क्या मान, ब्रवा मिलने+क्या वियोग 
सयत्र उनकी शिकायतदै कि कोद उनके मेम को प्रतियात नष्टी, कीर 
उनके दख को वाट नही लेता । लोकि राहे, धाट, गली, एूवे सर्वव डद्दी 
कै प्रेमकौ चर्चा चल रही है। इस राधिकामप्रेमका वह्‌ सूपदुदधभाव 
सेषट पदा जी प्रेम-पात् वे अतिरिक्त पिसीभौरका नही देता] 
विद्ापति ने राधिक्राकी जिस परेमर्मयी भति की कल्पना कीरै, उसमे 
विलास कलावतीका स्प स्पष्ट ही भधान पर उस विलासके पचे 
सवग्र यह भावना छिपी हुई दै रि प्रिय इसे प्रसन्न हो ' राधिक्ाकाषूप 
भगवान के लिये दै, यौवन मगवानरे लिये, प्रेम मगवान केलियहै, 
विलास मी भगवान के तिमे है--एक शन्द म उदनि मगवान की सतुटि 
केलिये दही विलाम कलावती कारूपवारणकियादहै। 
सारा यह है कि विद्यपति की राघास्प गुणक खान भौर सो-दये 
फी सजीते प्रतितादै, एकनिष्ठ परेम की भधषिष्ठाघ्री देवी दहै भौरकेलि 
कलावती प्रेम कै गवततारषृष्ण की भाह्नादिनी क्रिया है! उनकीकेक्लिमे 
कुतूहल दै यौवन ठाम, शगार की लर तरमायित हती है! इनका 
कोमल कलेवर जितना ही सुदर गीर मासतहै प्रेम की ज्वालामे जल- 
करमन भो उतनाही निमल होययाहै। निसदेहये विशुद्धश्छेमारकी 
मानवी देवी) येरूप़ से पदिमनी, हृदयः ते पदम भीर पूर्णतया मने 
नागर ृष्णके अनुकूल ह। धयै वियापति जिहोनेसौ-दयकीदेवी 
मीर देव रत्न का अनुपम काव्य चिघ्र खीच कर रमक मौर भक्तो का 
मन मोहे लिया है भोर साहिव्यप्रेमियो को रमराज षे प्रशा-तसागररमे 
गोते लगाने का भवतर प्रदान कियाद) 
दस सदम मे राघा-ङृष्ण सम्ब घ न्ते व्यास्यायित करने वाली वैच्णव 
परम्परा पर मी सक्षेपमे विचार कर लेना अनावद्यकन होगा। कष्ण 
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दास कदिराज ने धेतयमे ममान ही राधा तत्व शा निरूपण विष ६ 
ष्ण की तीन रार्तिया है उनमे से एष मद्धादिनी है। यह 9 
कैप्रणयकीविकारदहै। षम शक्तिक्षासारप्रेम है। प्रेमा श 
मौर भावौ पराकाष्ठा फो हामाय बहते ह । राधा 9 क्ष 
है, सर्वगुण सम्पन है भौर इृप्ण-का-तारभो मे हिरोमधिहै। अ 
ायदृष्ण की सकत वांटाधोको पूरा षललादै। पसीशोवे आं 
कहती है इसीलिये उनका नाम राधिका है। श्ष्ण के अवतार ४) 
सिनी दाधा भौ अपने तीन गुणो मा विस्तार करती 1 
मिव गण मोर फाता गृण । प्रथम मे उनका वैभव ह, द्वितीय र छ 
है मौर तनीय ये प्रज देविय ह । राधा द्-ही की सद्ायता से ५५ बा 
का आस्वादन करातीर। दाधा गोवि-दकौ आने दप्रदानर्व व 
गोविद मोनी ह 1 कृष्ण बे अतिरिवत हनवे लिये जीवनं भौर 
द मी परहो है । ये जगतमाता ह, कृष्ण जगत मोहन ह 1 रघा ध 
मोहित करती हमत वेपेष्ठह।ये पूण शक्ति हमीर हृष्ण पण ह 
मान} दन दीनौ मे मग्मद मौर उमकी गध मे तरह मभि-न भ र 
येदोनोएकटही स्वरूप है। भे केवल लीला रस बे आस्वादन के 6 (क 
ख्य धारण क्ये ह। यह समस्त ससार राधा काधाम है मौर 6 
शत्या उनकी दासतां । राधा के गुणो मौर सौभाग्य की मकरा १ 
भामा करती दै। गोपयां इनसे ब्रजकलाये सीखती हं । लक्ष्मी ध. 
सौ-दम क वांछा परती है, मरुषती पतित्रत सीखती है भौरश्प्य मी न 
मधीनरहै। एती प्रर शरौराघाका गुण गान शब्दो कौ शक्तियो ये 
॥ 
५ हिदी वैष्णव साद्ि्यमकृष्ण सदहघरी राधा की भावना दसी प्रशा 
= 
1 ह्लादिनी सार तेम, मेम सार भाव 
भावैर परमाकाष्ठानाम महामावे। 
मह्धामाव स्वल्पा श्रीराघा ठकुरानी, 
सवगरुण खान छृष्णका ता शिरोमणि । 
-चैवय चरणामरत परि० 4 ¶०24 
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। कौटै। राधारूपकी राशि, सुलकी खाने, आनन्द की धाम तथां नील 
गौर गुणो की पुष्य सलिला ह । जगनायकं जगदीश की प्रिय, जगत की 
मातामौर जगरानी 1 पुरुषोत्तम ही राधाङृष्ण दोस्पवना फरे भये 
द! विदापति इनके चरणो पर शत शत ल्मी मौर कामदेवकन न्योष्टावर 
करते है। मरौडीय भवतो की राधा दै मोर प्रन भक्तो की 
स्वकीया । विद्यापत्तिने शृप्ण भौर राघाकीकाय्य सपदा को सौपे जयदेव 
से लियाहै। जयदेव नै राधा-कष्णदे म्रेमको परकीया भाव से उपस्थित 


हैभोरवेभीरापा के विरहमे यमुनाकेतटषर्‌ धूलमे लोदते दी पढते 
। शोत गोविद के प्रारम्भमे ही जयदेव ने मने काव्य भाव को स्पष्ट 
कर दिया है-- 


यदि हरिस्मरणे सरते मनो, 
यदि विलास कलासु दुतुहलम । 
मधुरकोमलकात पदावली, 

ऋुतदा जयदेव सरस्वतीम" 


मवि मौर शगार कीमिधधारा 
भवाहि की है जिसमे निर्षितही मांसल सो दय भौर निवी नुभि 
फावेग प्रवर है। राधाभोरष़ष्णकी इसी मिश्र परम्परा को ग्रहण क्वि 
मौर मपनी ध्रतिमाकेवत प्रर मभिनव राधा ठेष्णका सजनक्र्‌ सादित्य 
जगत को कताय कर्‌ दिया 
विधापति के राधा मौर इष्ण इती सुदीष वेदोत्तर एव वैष्णवी 
परम्पराकी उपल दै! इनमे गगन की दिव्यता गौर्‌ श्य्वो फी मागता 
को भाव जगते कविने एेसाघोल्त दियाहैपि 
पैस्गमकी तच दु्टदूरतकतो दो दिखा देते पतु खणतमवि 
गगायमुनाक्नौ करना समव नही ै। इपीत्तिये विधाप्िष ह 
प्ण लोक ह घयवा अलौकिक, उनका प्रेमदिष्य (4 
उनका मिलन एकु भहारवित से च्त्मनदो पश्या भा ६ 
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रम मौ परति भौरयेगवे वारण दाषूपएक मावह गवे प्दनि 
करनापणिनिदै। यसदूतनाहीषदायासपता है किसौ-दय मोर 
क वदूमृ जोदी पारम्पपिम दिम्य मायतामोषे हवि ए भी साम 
उने तपे सो--पमौर प्रेमफमादगधोर बाला स्वस्थ ६1 

मिन हेते हृए नी धमिन ह भोरहुदयो मौ ममित बा ही यध 


(4 


कीति परम्परा ओर कविदायति पद्ाठल्यी 


जौवनवे विराट मशग सदय भौर विषाद के सगीत स्तीत निरस्तर 
फते रहते ह प्रस्फुरण ॐ इती तत्व को सथनतम भनूभ्रूति के साध ग्रहृण 
सर प्रमे तेता ने मपनी पूण त-मयतता मौ स्थिति मे इते भाषा का कलेवर 
देछठद विधान फ सहज परिधान से सेवारा तौ गीति क्रव्यं की प्रथम 
रषिम से षरा पुलफित हो उठी हौगी। यही कारणद्ै किं साहित्य भौर 
सगीत फी सभ्वन्ध-परपरा अनादिकातस से मनवरत प्रवाहित दहोपीञाद््री 
दै। युग बोध ङे मनुकूल दसै स्वरूप आर विषघान मे प्रिवतन भव्य 
हए ह भिन्द इसकी भात्तरिक एवता कमी नष्ट नदी हई । काव्य-लेषमे 
यह धारादोसूपौ मे प्रवाहित हुई है-- साहित्यिक स्वरूप भौर लोकखूम 
भें । अपनी खचि गौर क्षमता के अनुसार कुठ कविय ने साटित्यिक गीति 
परम्प ङे प्रयाह्‌ मौ निरन्रता प्रदान कफीतो बने लोव-गीतोषी 
सरम्परराको, कितु कुछ महान कवि पे हृए्‌ ई जिन्दनि इन दोनो स्वरूपो 
कुर पनी विहत वाहुभं मे समेट है शोर उनके उदार हदये दोन्ही 
धाराए विपुल वेग कै साय प्रवाहित हो विदत मडली ओर लौके जीवन 
दोनो कौ रसत्िवन क्रिया है । विद्ापति उन महान कवियोमेदै जिदेनि 
अपनी प्रतिमः आर जीवन के व्यापक अनुभव से दन दानो मीति चास्ते 
को शभूतपूवे शक्ति प्रदानकोदै। 
वर्दिक युगं बे आाघारयोँने जो बु भो अनुभव क्रिया उने भावमय 
समीतमेभ्यक्तक्ाहै। उ-दींकाक्यनरै देवतां कायासयनतौ 
श्छगयानयनुस, देववाजो का माध्य बेवत्त ठामा था" अर्यात्‌ समत । 
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भायना करते हवे फामना को है परि--पुमपे प्मीत हौ, कविता हे, 
यश हो, विद्या हो 1" दसी भाव से याचाय गौढ ने "गीति कराव्यकोकाम 
भरदनारीद्वर कदा है । नाटय स्व म मोति योर काव्य की मेद स्वि 
बतारईदगर्ददैमौरक्टा गया हनि को भी शब्द छदष्टीन या छद गन्नदीष 
नही होता । "सीत रत्नाकरम तो एकं गीतका नाम "गद्य" भी दै । वलम्‌ 
यहदै किमापाभौर सगीतका महज सम्बय है, खाकर कविता 
भापाकाश्राणतोरागदहै। नं 

सूदय भौर चेतन को यदी सगीतमयी अभिव्यतरित स्वर साधको 
समीत, लो जीवनमे नीत नीर काव्य के कषत्रम गोतिके नाम ते मभि 
हित हना ) काव्य चितन की विकासावस्था मे काव्य दो घारामो १ 
हो गया--विषय प्रधाने (माबनेक्टिव) मौर व्धमित प्रधान (सवनेष्ट) 1 
पाश्चात्य धारणा चे श्रमावित कछ विद्वान व्यक्ति प्रघान काव्य 
तप्य की उपस्थिति स्वीकार करते हु, विपय प्रधान का यमे नही । विदु 
यह धारणा भ्रामक है ! इमे व्यवितिवादी मनोचिज्ञान नै शर्त प्रदान की 
दै दम धारणा के बनुसार तो सूर तुनसी मे महान कमियो की धि 
बा काम्य सम्पदा गी के केर से वहिष्छृत हो जायेगी कितु गीति ततौ 
कै यायारं पर यहु सम्भव नही है । कोई भी कविता न पूणतया वक्तु प्रधान 
होती हिनः व्य्विन प्रयाने । प्रो० वात्स्यायन का कथन है कि दोनो ही काम्य 
स्वितिया मे कवि तदेस्थ होता है प्रथम मे उसकी तटस्यता वस्तु करति 
होती है भौर द्वितीयमे ्यक्तिके प्रति वस्तु ्रधनि काव्यकार काश्व इतना 
विराट हीता है उसमे सम्पूणं विद्व क्ता स्व समाजाताहै तुलस्ती का (स्वाति 
सुपाय' विच्यापति, सूर तथा ल-य महान कवियो बै का-यमे सोक जीरबनं 
कमै अपरिमिन व्यान्नि दस तदाकार व्यापार काअकाटय प्रमाण दै ।४ जदा 

स~~ -- 
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गोत्ति पस्मम्टोव-त ४ 


स्वर दै बदा सगीत, जहां भाव है वह. 2. 1, 
सकता । न (क 
मानद गौर अधर कौ सीद्र बनुग्ुतियां नो स्पुरण वेवि वसन वी 
उन्ही से गीतिका जम दुभा! भादिकवि कै हृदम से वह्‌ “मा निपाद 
अनकर फूट पडा। पर्त मै पहले वियोगी कवि के हदय त अनजान बहते 
हए उते देखा । महादेवी जी के शब्दो म--सम्भव है जिस पवार प्रभाते 
कौ सुगहली रश्िमियो को षर चिहिया आनन्द से चहुक उठती है, जिस 
भकार मेष को घूमडता हुआ देख कर गरूर नाच उठता है, उसी भकार 
मनुष्य ने भी पहले पहल अपने भावो का प्रकादान ध्वनि भौर गतिके द्वारा 
किया होगा। मुरोषीय विदान एच० टी° पक का भी यही मत है कि-- 
गीति-काव्य कविता का सर्वाधिक महज रवार होने फे कारण मिरिचत सूप 
से सनभ्रयम उत्यन हमा । काम्यके मय चेष्टाजय रूप इसमेः वाद 
उत्पन हृए्‌ होगे । 
साहित्य की गीति-परम्परा मत्यत प्राचीन है! वैदिक सादिप्यमे 
ऋक" भौर "गाया" इसके दो रूप मिलते ह । क" देवौ देवतामौ की 
स्तुति स सम्बाधत है मौर गाया मानवीय सुचष्टामा की अभिन्यवित से 1 
सामवेद तो गीतौ कामादि सरोवर है । इस सरोवर की परम्परा परवर्ती 
सस्कृत साहित्य मे जयदेव के पूव लूष्त क्यो भौर कंसे रही विचारणीय 
भशन है। सभवतं भामीरौ के मामन फे साथ एेहिव भावना मे लीन मनय 
जातिया मी भार्तमे मायौ । उनकी सत्ति श्य गारिक एव मास्त यभि 
च्यव्ितियो के कारण सस्टरत सौति साहित्य का पुनीत भवत उने टूट गया 
जिस पुन पकड़कर सगीत कयै अजद्न धारा प्रवाहित क्रमे का श्रेय जयदेने 
कै गोत गोविद वो मिला। बौद्धो की थर गाधायो मेमी गीति तत्व 
वतमान है । प्राकृत मौर मपथ्र श्च साहित्य मेभरी गीतो की परम्परया 
अविच्छिन है । गृद्ध गौर प्रेमही इन गीतो के प्रमु विषय दसाय 
नमे बोद्धी, जनिया सौद नायो कौ सम्भ्रदाय सम्पदा भी मलुण दै । 
हिदी साहित्य का आदिकाल चारण गीतो, जिह प्रवध भीतो की 
सनादीजा सकती है, से पररिषूण ह । रासो क्वव्य तयां बल्ह खण्ड 
यार भौर वीर परम्परा कै श्रेष्ठ गीति-काव्य ह । दस युग की साध्य ला 
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भे मिथिला को सधन ममरायो मे कवि कोकिल विद्यापि के गीत गू 
उ जिनकी स्वर लहरी ये समस्त उत्तर भारत आप्लावित हो गवा । इ 
पै प्रभाव से गीति साधको कौ साधना, मक्तो का भाव तत्व मौर उपाव 
की उपासा पद्धति वन सह 1 गीति काव्य की यह मिश्र धारा भर्वितकानः 
रतिकाल से प्रवाहित होती हु आधुनिक काल मे छयावाद को 
करती हुई नव गीतवाद के कवियो के मानम वो उद्ेलित किया ८। मानव 
हृदय म जय तक रागात्मकं प्रवृत्ति जीवित रहेगी साहित्य मे गीतिका 
की घारानिरतर प्रवाहित होती रहेगी । 
वि्यापति के वादत्तो गीतो कारेता सलोत प्रवाहित हनानि व 
हिक साहित्य गीतो से भर उठा । कबीर, तुलसी, सूर मौर मीरा केष 
लोकमानस मे मूजने लगे। मक्तिकाल मे रहस्य भौर लीला गीतां 0 
प्रधानता रही 1 रोत्तिकाल मे गीति काव्य का भानक बदला। 
शगारक्ते राज दरवार जौरजन जोवन कौ चडकरने पुलि हीने श 
हष युग मे रीति मुक्त कविथा को छोडकर भावं प्रान एव भम 
मीतोका प्राप अभाव रहा। कला भौर प्रदान का बोलबा्ा रहा १ 
काव्य की मात्या उपे्षित स्ह । धनिक काल मे यदतती हई मनं 
चृत्तियो, बाय प्रभावो के फलस्वरूप गीति काव्य का चरम विकास हमा । 
कवि सम्मेलन का युम आया मौर गीतिकारो को सुवेने क लिए कवि मनौ 
की विकास हुमा । कितु स्वरलहरौ की प्रधानता के कारण धीरे धीरे 
कविता की गुणास्मभर वत्ति चटने सगो । वतमान स्थिलि म तो देसा लगने 
लगता है कि इन मचोय कवियो मे राजनीतिक वाया पटेन लिया हि मौर 
कविता की मूल प्राणवत्ता समाप्त होनी जा रही है 1 वतमान काल फेरि 
गीतो मे भो गीतिनतत्व का भच्छा विकास हआ है मोर इनकी लोक्या 
मौयददै। गयवे युगम माज मीतो का बोलबाला है व्यावसायिक 
विनापन तव पे लिए सुरोली तानो मौर प्रमावाली गीत-टूकरो का 
भ्रयोगष्ो रहा है 1 भ्रतीन होता हमि पूर्णं चवर लगाकर गीतोंका भादि 
युग प्रत्ावत्तित हो रहा 1 
दन गीतो का वर्ोदिरण मनेक दृष्टयो से किया जा सवता है-- 
1 कालके दष्ट घ्े--०्डन्तयू० हामिम ने मारतीय गीतो कौ 
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चार भागोमे विमक्त किया दै- 

(क) वैदिक गीत (इ० १० भाठ्बी शवान्दी से घौधौ शतान्दी 

तक} । 

(ख) भवितत गीठ--(ई० १० चौथी शताब्दी से पहली शताब्दी 

तक} । 

(ग) प्रेममीत्त--मिलन अर विरह कौ भनुसरूतियो से युवत । 

(ष) मिश्र गीत मीष्यात्मिक, रहस्य, श गासि तथा वासनात्मक । 

2 विकास फी मयस्या फे अनुसार -- 

(1) सगीत प्रधान तथा मास्य वे माग्रह का मभाव । 
11} सगीत-काध्य मे भेद भौर अलग अलग अस्तित्व । 

(11) विषय तथा विधान का एकीकरण कता क अभरूतपूव 

विकात्त। 

3 भभिव्यनना के मथार पर-- मभिव्यजना की दृष्टि से इसके दो 
खूप विकसित हृ, (2) साहिस्यिक गीत तथा (४५) सौकगीत 1 सादित्यिकं 
गीरतोम भाव भाषा शैली मादिका स्वरूप घुधडषएव परिमाजित होता 
है। जवक्षि लोकगीतौ का रूप बनगढ, सरल, सहज मोर स्वामाविक होता 
है यह जीवन के समग्र माव स्वफूरित अभिग्यवित होता है, उसमे भावना 
की साद्रता होती है, उमडन होती है मौर इसमे जीवन की ताजी सोधी 
मुगध होती दै मौर होता दै निश्च्छल निदं द प्रवाद्‌ जबक्रि सा्दिप्यिक 
शीतो को कला कौ पैनी सेनी के अनेक प्रहार सहना होता है म्नौर भौष 
चारिक सौ-दयकौ सीमासोमे सिमट करर्ते चलना होव्ाहैमौरक्वि 
की सौचाभो मे ढलना पडता है । लोकगीत उ बीदट वन मौर भनम्त 
पारावार की तरह है जहा अभिव्यक्ति, विसाटना ओर मौलिकता पर कोई 
सकुश नदी होता, नहँ सुरूपता भोर कुरूपता एक ही पालने मे भूलते 
हमोरमा प्रकृति उरे स्नेहे भलातो है1 पर साहित्यिक गीतं उस 
आन-द उपवन की तरह ह जहां माली क्वि सीमोलधन करने वाती 
खालिर्यो को माय सुरुचि की खीमा मे बाधने के लिए निरु हौकरकाट 
देता है । लोकगीत वस्तुत उस माव सस्छृति सीर समाज के प्रतिनिधि 
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जौ नागरिक वातावरय गौर गायेपित्त षलाप्मम सराहित्िर्हा पे गु 
भौर दर है, मौर भलत प्रकृति फ मि्ाल प्रागण मे निवाप के हप 
कारण द कि सोकगोत किसी भी देश की जन स्ति, विचारधारा वि 
पदति तथा जीवन कौली कौ जानदारी य साहित्यिक गीतो षतो मरा 
अधिक सहायक होते ह) लोकगीतो की श्रेष्ठता भावनाय के सहज ४ 
भदौती है उनमेकना की एभिमता नहु होती जि साहित्यिक य 
भभावक्लाकाधेष्ट समवय होता है, माषा का परिमित स्वश 
हाता भीर काम्य विधान फ प्रयत्न बनुस्रण । एक का स्प 
प्रामीण है परकृत ह जवि दुमरे का स्वरूप कलाटमक भौर नागर । 

4 विय के अनुसार --पारवात्य विदानो ने विषय के अनुसार गी 
कान्य कौ निम्नलिखित रूपो म विमत किया है-- ¶ 

1 स्तुतिपरक (पाऽ) 

2 नौतन या उपदेदपरक (§०]0्व 5०5) 

3 राष्ट्रीय (२९71011) 

4 भ्रणय गीति (1,०५८६ 1४८९७} 

5 नृत्य सीति (४821195) 

6 शौकसम्बधी (षा, ) 

2 गौरव-गोति (0९) 

8 उत्सव सम्ब-पी ((८०पण४वा 1.1/1165) 

9 चवुष्पदी (507०615) 

10 सामयिकं (00351021 5005} 

सोकगोरतो का घ्ाकरण--° कृष्णदेव उपाष्याय ते लोकगीता को 
~--सास्कारिक, रसानुमूविक, तु प्रधान, जानि प्रथानुमार तथाश्रमया 
कृवि काय के माधार प्र विभाजित धरिया ६! ० रामनरेश त्रिपादी ते 
भारनीय लोकगौतो को सत्कार सम्ब घी, ऋतु सम्ब पो, पिलमगो के यीत, 
भेला मोतं जाति मीत, गीत कथाये तया यनुमव के गौत भादि ववेक 
भागो म विमक्त किया है। डो० परमारने मरतीय लाक्गोती कौ सामाय 
भौर वंमानिकदो मागोम विभक्त किया है। सामाय मे जातिपो, 
सस्वारो, मामो, घाभिक विश्वासो, काय सम्ब-घौ तथा रत सम्ब-ची 
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ओतो को उ-दोने लियाहै भौर वज्ञानिकने मुक्तक, परब घ तथा एेति- 
इास्षिक आदि भीतौ को। 
कहने की आवश्यक्ता नह कि लोकगीतो की परिधि मत्य-त व्यापक 
दैवे हमारे जीवन की हर एवासने वे हुए है । ज मक्ष लेकर भृ्यु तक 
के परत्यक सस्कार्‌, भावना भौर प्रयास मे उनकी परिव्याम्ति है । समाज वै 
ख्थिरओरप्राणोकी उनमे गति) 
मेयिली मीतोका वीकरण ठों० तेज नारायण लालमे जीवने 
मपय पीच भाद्गौ के आधार पर किया है। यह वर्गीकरण विद्यापति के 
गीतो परभी लागू होताहै। वे भाधार हू 
1 थाभिक--तत्र मव, जादू टोना, शिव, शक्ति, विष्णु की उपासना 
कया नदी वक्ष भादि प्रकत्ति त्वौ कौ उपासना से मर्म्वा घत । 
2 पासिवारिफ--दाम्पत्य जीवन तया ज-म॑से मृत्यु तक होने वाले 
संस्का से सरभ्बाधत गीत । 
3 राजनेत्तिक--उत्तम शासन व्यवस्य, राष्ट्रीय चेतना, सीरोपासना 
आदिष्ते सम्बद्ध। 
4 रहुन पहन के आदडा--कतन्य परायणता, सादा जीवन, शरेष्ठ 
विचार तथा रीति-नीति सादि से सम्बद। 
भियिला म लोकगीतो की प्रचलित परम्परा म जिन. भीतो कीप्रया 
भव भी प्रचलित है उनका सक्षिप्त परिचय इस सण्दभं म बावदयक है-- 
सस्कार सम्ब धो गीत--सोहर या सोयर--जो ज मोत्स्चे पर गाया 
जाता है। सोहर शब्द सूत्िकाका ही अपभ्न शा है । इसम लसन ोरिलवा 
भादिकाटेव होता दै 1 इन गोतो कं साथ नवजात क्षिके कल्याणां 
दवी दिके गीतोकाभो प्रचलन दै। सम्मरि--यह न्द स्वयवरका 
विक्‌ रूप है । इसमे सीता, लक्ष्मी, उमा, रविमणौ, राम, जग-नाय आदि 
देनायो का उत्लेख होवा है । लग्न सोत--विवाह्‌ से सरम्वाषत होते है! 
भोग--वरनम्या का परेम सुतर म वांधने कै लिए माया जत्तादहै। 
उचचीती - भाजन के समय वर के स्वागत मे गाया जाता है! समदाउन-- 
सवाद या सम्बोधन षा स्वषूपहै-वेटी के विदा्हके यवसरर पर इन 
करुणं गतो का प्रयोय होता है । चिरहृती--मिविला क विशेष गीत ह 
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जिसमे परेम की परगल्मता, सरलता भौर नहनदा क अभिन्यित होती ह! 
मटीतौ--मृत्यू मौत इसमे विधवा का करण विलाप, दीन ददा त्था म 
वेः मदसतर, शोक सवेदनः के करण श्रय होते है । मिथिला मे दन गीगगी 
रचना कम हुई है वटगसनौ --मेला बाजार हाट या तीथाटन वादि 
पर जाति समथ स्तर्या इन गीतौ को साती है । सके प्रवत्तक विवाति 
ह। 

इन गीतो पमुख लोक कवि ह संनी राम, विधापति, उमापि 
हरिनाथ, ानुनाय रमापति, वह्योधर, च नाय, धे रजपति, हफैनाप, 
दुखमजनं, यदुनाथ, सहस्च राम तवा वदरुजन आदि। न 

धामिक गीत--धामिकू गीतो स छट गीत, भगवती मीन्‌, महेवा, 
विष्णुपद तथा नदी के गीत आते हँ । इनमे मदैशवानी जिन शिवि 
पादतो के जीवन प्रस ह्‌ मिथिला मे वहत प्रचसित ह दन गीतो के शल 
रचिता हँ विपति, हपनाथ तथा चदा छा इत्यादि । इन गीत ५ 
अतिरिक्त विसहरो, जगरनथूखः, ब्रह्य, देवा, पिया, गयः, तालीव १५ 
क्न चक्र करनी तथा जादू टोना के गीत भी मिथिला मे प्रचलित 
वतमान वैज्ञानिक प्रगति भौर यिका के बावजूद भी जन जीवती 
उनम भदूट विश्वास है। 

पेशी के याधार पर प्रचलित गीतो मे चाचद, जं राट, रोपी, 
सोदा पानौ, पचनी, दोनी प्रिया आदि के गीत प्रचलित ६1 
च््ठुमो मे सर्म्बापतत फाग धेतावर, वघ त, मघुमावनी, वरमादत, पावक, 
महहार, साम, प्रमाती तया वारमा मादि गन प्रचलित ह । मानिक 
मथिक आघार प्रर नाचारी, कोशी की बाड अकाल प्रगर्तिवाद, सत्याग्रह 
सचायत राज, रामयान अप्रज की विदा तथा मय जागरणं गीती 
चलन है । नाच के गीती म मूर जद जष्धिनि, श्यामा चकवा, रा 
नदुमा तथा विषदा बे नाच गौठ मादि मत्तिषं। मय गीत्तोके मतर्गत-- 
लिगु भीत, सोरी, बिरहा, रिगूण, कीर्तन, उदासी, ग्वालियर, नवा, 
दुरो उ्यापन तया भ्रव घ मीत--नोरिक, सलदेष, दीनामरी स्न 
सरदार भादि धातेदं 

स्पष्ट दैति सोकगीती को दष्टे मिथिला के भन मानसं मृमि 
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भत्यन्तं उवेक रही है 1 विदयापति के पूव से सोकगीतो कौ सम्प-नता फी 
धारा प्रवाहित धौ िन्ु विद्यापति ने इस परम्परा मे बपना योगदान कर 
दषे सू-दर, भावनिष्ट मौर कलास्मक बनाया तथा लोक मावना से सम्पन 
मीत्तोकीएकनर्ई्‌ घारा प्रवाहित की जो उनकी लौकप्रियताके कारण 
है1 

सामायतया गीति काव्यका स्वरूप अत्य त व्यापक एव शूष्म है । 
से परिभापाकी परिधिमे सोमित करने का वाय सरल नही है । प्राचीन 
भारतीय साहित्य मे तौ काव्य से अलग सके अस्तित्व की कल्पना ही नही 
सी पर परिचिमी प्रभावके कारण जवते इसके मलग भस्तित्व फौ सभावना 
बेनी है1 तवसे विदानो तथा वला ममज्ोने इमे परिभापितत कसे षा 
भयास क्रि है यही माबार व्यवितगतत अनुभूति मौर आतमाभिव्यजना 
फे गीति काव्य का आवश्यक तत्व मान लिया गया कदु परिभाषाके 
लिए तो समग्र दष्टि की भावक्यकता होती है। हेम वृ विद्वानो की परि- 
भोपामा पर विचार क्र विसी सामाय निष्प पर पटु सवते है-- 

1 भीति काष्य वह कविता है जो लायर वजे के साथ गाईजासकरे 1 

2 गीति काव्य अचेतन की सहज भभिच्यवित है +2 

3 गीति काव्य कल्पना कौ एक गति है जिससे सीम कौ भात्मा 

असीम से भिलः का प्रयास करती है \3 
4 भोति यान्य ही वास्तवमे कविता है। कृति मे जितनी ही भविक 


--- ~~~ 

1 4 १९१० ४८ ऽपरा {0 तल ्९--शदुाल इ एालाजाताङ 
ण णयत्‌ ल्या [णपा 

2 वभणश एष्ठ्वप्ल ज ० 0णव्छ्ञनणाऽ ^ अप्रेजी विष्व- 
कोरा-14वास० 

3 (16 1911-2 पा0र्लालीष्‌ जा पिपत ए फोपला 6 अपा 
ऽप 10 [2 मला दिक ॥णप॑ल्त ६५ पल पा1$ल52 | 
प्र [-गाग्ल छणीपल्छम 4 €519 61165, 28९, 99 
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कुगव्यात्मकता होती है, उसमे मीति तत्य उतना ही मधिक (1 
है14 

5 गीति काव्य कदि जगत कै सारे तत्वौ को भपने मे रमाहिन शा 
है अपने व्यक्तिगत भवो त प्रभाव से उसे पूणता भालः 
करता है मौर इष मात्मानुमुत्ि को गीनात्मक शली म भिवय 
करता है 

6 गीतिं एक लिरिकेल मथवा रोमाची कदिताकानाम है 1 
क्ति विशे जिसके छब्द धूर्व निदिष्ट सभीत्त के अनुरूप गढ 
है मथवा जो सगीत के मनूरूपं वन सके 16 नि 

7 िरिक मथवा यति भाग्य से पयोजन उन कवितामी से है नि 
क्विने अत्वदीक्षंली अपनाकर पने मतर्मतफी 
कापरिषयदियादहो।? 

8 साधारणतया गीति व्यक्तिगत सीमा म तीर यु्दुतात्मर 


भनुगरुलियो का वह्‌ श्द शूप है जो अपनी घ्वनथादमवता म गेय ह 
सवे 18 


एषण एच 25 या भली 45 कलालमा) एण्लर 
प 15 1४८ ण्ट 
ह४ल)/ (०प०डादना ए८८०या८इ ए ८१३७9 19 1८128 ॥1 
४८८०165 ०८८ ११०८१८८ 

--पलण्व कण्‌ ऋगा ०111 (नडा) 2०6९; 
वपा 1 तत्या 00८ 15 १८11 परतपिवट पण 142 
क70ीदा कतत णिः दण्ट ।लल्‌( (५२१११ दलाप्दर ५ 
पर फदा$6याय तपेत्‌ कपपर 17 ग प्रवा 1१८३ ५०४ 
%752411६510 117८ ११ ग श्टाऽ 
16८०१३०3 ए 144 त ददलत तत्ण 

7०617 2४ 14०२६ 

वेढम्टर कौन - 1934 कः 
दगन्मीन सत्री श्ीत्स्त 
भीप्तीगहान्यीक- ^ 
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9 श्रीमती सरोजिनी नायद्‌ का कयन दै--कवि केवल स्वन्नद्रष्टा 
नही हीता है उसका हृदय विश्व माव का मुकुर होता है । उसके 
उल्लास तो ये विश्वाटमा के मुखरित आनन्द की प्रतिध्वनि 
होती है गौर उसके चिषाद-गीतो मे मानवता के भधर ममिग्यजित्त 
हिते ।" 

हन परिभापामो म गीति तत्वका सम्बध क्रमा लायर बाजे, 

कपना की विश्वा्मो-मुखी गति, काव्यात्मकता, कवि जगत कै समस्त 
तत्व, सगीतानुखूप रोमा कविता, म-तमन भावना कौअतकादी 
शेली, सुख-दुख अभिव्यजनात्मक घ्व प्रधान शब्दरूप तथा कविभावको 
विश्वभाव मे स्यापित क्रिया गया है । इन परिभाषामो मे चाल्स, हीगेल, 
महादेवी एव नायडू की मभिव्यक्तियो मे अपेक्षाङृत स्पष्टता तथ व्यापकता 
ह मोर इनमे भीति त्व के लक्षणो का सकेत मिल जाता है। इनका सारादा 
यह्‌ निकलता है किं गीतिकाव्य वह कविता है जिषमे लोक या परलोक 
वी मावानुमूति फी सधनता, भमिन्यक्ति की तरलता मे मति एव अयुकूल 
ष्वयात्मकता हो 1 कविता भाव मं सनेके मावका अ तमविहो चाट वह 
केवि की व्यकितगत अनुभूति हो मथवा वस्तुत ।' 

व्यवेत मतो एव विचार-मथन कै कलस्वरूप गीति-काग्य के तीन 

प्रमुख तव निर्धारित हीते ह-- (क) ध्वनि तत्व, (ख) निम्ब सयवा अभि 
व्यित तेत्व तथा (ग) रस अयवा रागात्मक बनुमभरूति तेत्व । इ ही तत्व 
के माधार पर मिद्यापति के गीतो की समीक्षा अपेक्षित है । उनके गीतोमे 


इने तत्वो का कहा तक समावेश है भौर उह कितनी सफलता भिलौी है, 
यही प्रतिपाच दै। 


------- 


५ 
9 ^ ०6 1 रज॑ छण 8 तष्ट्वला क काटठा, 18 0ल्वा( 15 


प प्राणाः ० प्रह का1415 चफगा०5, 18 50785 ०7 &13त- 
१६३ 916 176 €्०८§ ० € #काविह [बहलः 1115 इण्ट 
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{ख) बाजत द्विमिद्विमि धौद्विम द्विमिया॥ 
नटति कलावति भाति श्याम सम, कर करताल प्रवधक ध्वनिया ॥ 
ड्रम डफ हिमिक हिम मादल, रूनु-नु मजिर बोल । 
शिर्विन रन रनि वल कनकनि, निवुधन राप तुमुल उतरोल ।॥ 
बीन राव मुरज स्वर मडल, सारिगम पधनिसा वहूनिधि माव । 
चटिता घटिता धुनि मदग गरजनि, चचल स्वर मडल कर राव ॥ 
सरम भर गलित ललित कथरी युत मालति माल विथारल भोति 1 
सभम बघ्-त रास रस वणन, विद्यापति मति छोभित होति ॥ 
(--रास, बसत 184} 
उदधत प्कतियोमे स्वर का प्रवाह तथा शब्दो की ध्वनि भनुपम है। 
यह्‌ सौ-दय रत्तिकालीन कवियो की तरह्‌ शब्दो की सचेष्ट कसरत मात्र 
नहीं दै। लय एव नाद सौ दय के पी भावाभिव्पिते मौर अभिव्यजनां 
कफाभीसमुदर समावेश न दकनदनमे कृष्णकी अन-द विधायिनी 
भूति दैतोसायही प्रतीक्षाकी घडियोमे धडकता हुमा उत्सुक एव भीरू 
हदय भी। द्वितीय पद मे लयके ताय गलकारकोषटाहै तो तत्तीयपदमे 
नामककांसोदय ओर चतुथ पदमे बलत का नवल स्वरूप । 
लाद सौदयकी दष्टिसे देवी वदना का भीत भत्यत भव्यहै। 
शब्दोमे नाद का सौ दय, श्रुदध काली का रौद्र रूप भौर साथी विरोधी रसो 
का अनुपम समवय है! दूसरा गीत तो सभवत साहित्य मे अपने जोदका 
अनेला होगा । गौत, नृत्य मौर सहयोगी वाद्यो का समवेत स्वर शब्दौ के 
श्रयोग मात्र से उपस्थित कर देना विद्यापति कौ ही कला कौ विशेवताहै 
दते यदि सस्वरपढा जाय तो नत्य, गीत मौर वाद्य का सामूहिक भारकष्टरा 
चजनेसा लगता है) 
विद्यापति शम्दोके खयनमे इतने पटुये कि इनके गीतो फाप्रद्येव 
दाम्ड वाहित प्रमाव डालता है! माव भाषा मौर गीति की मानो यौवन. 
घो्ीजौरदामनकषा सम्बधहो प्रेम के मनोह्रस्वप्नोकी मतिषद 
वि याम मनोहर मौर मधुर है 1 वातायरण एव भाव बे अनुदधूल ही गीतो 
षा छ-द एव इन्द विधान दै ! मनोदना बे यनुकूल सगीत फी लहरियां 
धिच्यापतिबे दधारे पर पिरक्ती प्रतोत हतौ 1 पदावली के समी पद 


80 विद्यापत्ति एक अध्ययन 


राग रागिनियो की कसौटी पर खरे उरते है । राजा शिवरसिह के दरवार 
म कलावत नामक गायक इन गोतो की स्वर साधना करता था भौर 
रागोम ढाल कर दरबार मे सुनाया करता था।डा° सुमद्रमा नैष 
“विचापति गीत सग्रह'मे रागोके अनुसार पदी का सपादन कियाद मोर 
उनकी सूची मी प्रस्तुत की है मालव राग--1 से 56 षद संख्यात, 
घनो 57 से 130 तक, असावरी 131 से 135 त्क, मलाकी 136 146 
तक, सामरी 147, नहिरानी-148 154 तक, केदार 155-157 त्क 
कानडा 158-162 तक, कोला-163-194 तक, सारगी 196-202 तक 
तथा मूजरो-203 से 207 तक । इतके अतिरिक्त वस त, विभाष, नाट 
राग, ललित, तरली भादि का भी सकेतहै। 

गौति काव्य का दुसरा मुरय तस्व है बिम्ब। कवि अनजान विचयागक 
होता दै । भापा-माव ओर अलकारो की सहन योजना से वह एक नवीन 
सष्टि करता है। वहं मपनी सूक्ष्म एव सजग कल्पना. के माघ्मम से पाठक 
के मानस पटल पर एक एता सजीव भाव चित्र प्ररतुत करता हैक उष 
भाव का बिम्बाटमक स्वरूप पाठकके हृदयमे घर कर जाताहै। भाव की 
ह॒ बिम्बात्मकता या अनुभूति की साक्रतादही काव्य रिल्प की चम 
उपलब्धि है । विद्यापति मे इस उपलम्धि के दी रूप मिलते ह--रूपवित्रग 
तथा भावविम्बन । रूपचित्रण मे वातावरण पदति भयवा मूत सौ-दम षी 
साकार मभिव्यवित मिलती है बौर माव चिनणमे प्रम प्रसमं की मितत 
एव विरद सम्बधी मनेक अनुसततिया जो नायक नायिका की परित्थिति- 
जम मनौदशाया का उद्घाटन केरती ह । यया-- 

वातावरण--क--“निसि निसिचर मय भीम मुमगम, जलधर विजुरि 
भेजोर 1" 

इमपदम मादो कौ मयानकरात्रि का अनुपम चित्र है भयानक काली 
शात नििचरो का आवागमन, विपघरो का मैरे लिपट जाना। वाल्ला 
की गडगाहुट विजली की चमक, उष़नती हृष्ट नदी व प्रवाह मौर मपर 
से घनघोर वर्पा। एसी मयानक रात मे मौ कृप्णाभिसारिका अरभिताट 
केलिए सकेतस्थलपरजा रही है । भित्ति परभक्ति पशनो मी देवकर 
डरने याजी नायिका सपषी मगिको हाधासे ढक सेठी दै, विध्न-बाधानो 
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की परवाहु नही करती-कितनी भासक्ति है, कंसा गदृट प्रेम है, कसी 
मयकर भिलनोत्कढा है, केसी वासना है मौर कितना साहस है 7 वस्तुत 
चातावरण एव मनोवृत्तिके चित्र का विद्यापति का यह पद नूखादै। 
दूसरा पदः दखिये --"मानिनि भाव उचित नहिं मान । इत पदमे 
पूणिमा भौर भ्रमर विलास का चित्र है! “जूडि रमति चकमकं करि चानन” 
शीतल रात्रि, चद्रमा को चमकती हुई चाँदनी, "रमसिं रभसि मलि 
विलमि विलसति कर'--उश्षपर मरो का उमुक्त विहार--दस प्रकार 
कै मादक भौर उदौप्त वातावरण मे सोया हुमा कराभदेव भी जागने को 
विवकशषषहो जाती दै। भला देते बातावरणमे मानिनी कामानकतेटिक 
सक्ता? सधी का यह्‌ वचन “नाव उचित नाही मात!) कितना सार्थक 
दै। बि्ापति कौ पदावली मे रसे भनेक पद है जो मनोदश्ा के भनुकूल 
वातावरण फे सजन मे समथ है, जेते नायक नायिका की मनाददयामो, 
बसन्त तथा रास मादिके पद। 
2 कूप चित्रण-- (क) अम्बर विषद्‌ भकामिक कामिनि करेकुच 
मपि सृष्टदा। 
(ख) सुषा मुखि के विदि निरमल बाला } 
(ग) कामिनि करए सनानि, हेरतहि हदय हने 
पचवाने 
षन प्दोमेनारी सौीदयंका अति आकषकचित्रमक्ितिहै। "कमे 
मायिकाका यचल वक्ष से मिमवर जाता दहै, लाजवशं सीघ्रनामे वहसे 
अपवे हार्थो से इक लेती है । देखिये इसमे नारी कै वाव भाव तथा सहन 
बेष्टाभोंका कंसासुदर चित्ररै\ श्व' मे नायिका वे नसदिलका 
परम्परित किय मौलिक उद्‌ भावनाओं से युवत मनोहरी वणन है । मामि 
से उपतेजो को नौर जाती हृद रोमावलि शूप सपण का नि इवास मलय 
केलोभ भ ऊपर चढना मौर नासिका रूपी गरुण वे भय से कुच गिरिके 
सधि स्यल मे छि जाना कितना कारण एव यवाय चिप्र है। गः मे सद्य ~ 
स्नाता क्य गीला सौदय कितना मादक है? वसौ काबण्तेमे वियागक् 
भय स चिपक जाना ओर बध्रू-वरधा करना, मुख रूपी श्चि के ठर सकेदया 


न य {3.5 
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जाने से रोकने के धिये हार्थो कौ पलट कर वक्षस्थल पर रखना, सभूव 
ही नूतन सौ दय की सष्टि करता दै । पदावली तो इस प्रकार के सीन्दय 
रतनो की यदुमुत लान है ! वय स्यि फी अवस्यासे तेकर सोबत वेूर्ण 
विराम तक नारी-पुरुप सम्ब घो ेत्ना कोई सो दय-विध्रण नहीहै 
विद्यापति की काच्य-तरलिका से भूता रह गया हो । विद्यापति के काध्य 
काखूप भौर भाव जगत नि सदेह माटिर्य मे भप्रतिभ टै । 

रसातमक अनुभूति रीति काय का तुपीयप्रमुल तत्व है 1 भाव बमूत 
होता दै । प्रतिक्रिया, प्रभाव, परिणाम भर अनुमावके द्वाराही वह भूत 
अनता है । भाव वी प्रवणता ही रोति काम्य का प्राण है । कवि अपनी साद्र 
मनुभूति को प्रकट करणे के लिये विकल हो उठता है। इसी विकलताका 
जवार उसकी कविता भे पानो के माध्यम से पूट पदता दे । विचापतिक 
यह ज्वार राधा टृप्ण तया अपने भाश्रयदाता राजा-रानियाकी पतताम 
र्मुटित हमा है 1 इममे नारौ पारो वा स्यान ही प्रमुख दै ॥ भावदशाके 
यनेक सुद एव दुख पूण प्रसगो मे विश्ेयकर श्छगार तथां मयरसोका 
उद्रेक हमा है। शगार के उभय परो का विद्यापि के काव्यम उपरत 
प्रवाद्‌ टै जिसमे भदो मौर रक्षको दोनों की नकिं हममगा कट द्बे 
लगतौदहै। 

प्रिय से प्रथम निलन कै लिए जाती हई स्वकीया वा विवर देिपे-- 
शयुदरि च्तिलहू पटं षर ना, जदतह लाज परम डरना! भय सिधि 
सकोच न अ्यगुषनमे उस्कण्ठा का यद चिव बनुपम दै! "सपन परण छि 
माचरे, पलि पनि देह दवामावे सवदा से प्रियावा मन तिसक्‌ 
सया तीर धिजली कौ तरद्‌ यष्टि टि घमय उटी 1 मियन श्रय यह 
यन्य पिच रमि मै हदय का हार टै 1 "टमुदनिनगर य्याज--म 
एष्यामि क मनवमावो का मूत रूप चित्रित हमा दै1 गुम्जनो की 
रद्द दातरर यार यार पम्चिमःल्निायी मोर देखना, नेधरवदर्णरर ४५ 
म नग्रारण आरादाकर तथा अनायागह्ीर्हरह्‌ मरमुगकृण उट 
शच स्वानास म मूर्यन्ति वी याबुरता न प्रतीका, पिननोटला, खथेरेम 
खत्म रम्याम यास्मूनि ममितगृलवो यनुमूति शारि प्रकट ह 

1 
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विपोपप्मेभीये प्रक्रियां विद्यापति षै वियोमम्ड गार वणन- 
फला कौ परिचाधिका है -^कुसूमिति यानन हदि कमलमुषी"--मे विरह 
विदग्धा राधा त्यत शीणहौ गई हि । धरती का सहाया लेकर वठती है, 
उठनही पाती) कातरदृष्टिसे सघियों पै सदराफो भपेशा करती है। 
चद्रमाफो सन्जितषर दमे वाला मुख दारि षी धूमिल रेखा मार बनकर 
रहा दै) भ्लोचन नीर तटनि निरमाने'--मे बशरुमौप्े उमने नदीवा 
निमाणक्रद्विपाहै बौरउमी म निमग्नो गर है। "सवि मौर भरिया, 
बेह ने भावल बुलित्त हिया! अवधि पे दिनोकी गणना करते करते नाषून 
धित्तगेमितुकरुलिस्न हृदय पिया भव तक नदी माया। इन पपितयोमे 
केवल राधा वा वियोगिनी सूप दही नही, बल्कि बिम्ब सरूपमे उनमे विरह 
पूव समूद यौवन मोर मरण भद्यका मौ व्यवृत होती है। 
कहने की भावश्यक्ता नही दि विद्यापतिक गीतो म मावक्त्वका 
ख मुक्ते प्रवाह है ! यहा शेष वाधा नही । यहो षारण दै कि वि्यापतिषे 
गीतों का सोत मजल् है, उनको मभिव्यपित बत्य-त॒ममस्पक्षीं है । हिदी 
सादत्य म धनान-द भावा के ऽच्छृष्ट कवि माने जति है, विचापत्निम मी 
अनुभूति कौ सद्रता मौर तीव्रता कम नही है । घनान-द के नायक नायिका 
पे वीच मिन प्रसग भ "हार पष्टारः साप्रतीत हाता है कितु विपति 
भतीोो्माचही पहाडस्ा प्रतीतहोताहै) स्पष्टटैकिगीतिषाष्यके 
सभी तत्वो का व्यापक एव अनुभूति प्रधान उपयोग चिचापरनिकेकान्यम 
हेमा है ) उनके वंदव्य की ध्वनि सपदा अदभुत है रपानुमूति अत्मत पाद्र 
भौर सधन है, उत्तमं त-गया का अनुपम मोग है गौरः विम्ब चित्रणके लियं 
त यह्‌ भ्रचनित्त उचित्त ही पर्याप्त है--'सव क साटृत नदौ, उधरे दत 
गूम, सधक छवि स्त द, कवि सच्छर वच कंश ।' वरतुन विद्यापति 
साहित्य नग्तमे गीतो रे सन्नाटरहै! 
चिद्यापति के काव्य मरे लोदगीत-- विदयापति पदावली साहिप्यिकमा 
कलात्मके गीतो काही अजल्लस्ोत नही है वत्वि व्‌ लोत्मौताकाभी 
अक्षय भण्डार दै। मिथिलाम लोक गीतो की परम्परया मत्यत प्राचीन है 
फिर मी विद्यापति लोक गीतो फ ज मदाता मौर उनायक दोना ई 1 
इनमे पुव लोक गोरतो गा प्रचलन धवस्य था करि वु उह -यापक्ता मोर 
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साहित्यिक गरिमा श्रदान करम का म॒ विद्ापतिकोहीदै। म 
विद्यापति को लोक मीतो बा स्नाट का जाये तो अयुक्ति न हीमौ । क 

लोक गीतो के स्वमाव के एम्ब-घ मे फासिस बी मूमर काका 
मर्य त सटीक है-लोक मोतो का महत्व केवत इसी बात म ही ह कि 
उनमे बषटत्रिम यव्य भावना उपलब्य होती है। वे परम्परा फी मापा 
हो भपनी गभिव्यतरित नही करते वल्मि जन समूह की वाणी दवाय उका 
प्रकाशन करते है । उनमे किसी प्रकार की गोपनीयता नदी हौती। जो ध 
जसो है उसका यथातध्य वर्णन होता है । वे स्वतत्र है तया बुली हव 
मातितजे ह । वागु भौर सूय का प्रकाश उनम "रीड करता है ॥ 

डां° गूमरफे कथन मे लोक गीत कै तत्व सनित ई । ल्लोक गीतके 
मुख तत्व ` ह--स्थामाविक भभिष्यजना, स्वतत्र यभिव्यविह, मुष 
विहीन चित्रण शास्य वनो से युवित तथा सूय क अका नौर व 
क्री तरह स्फूति मौर उस्लास । विध्ापति के लोक गीत दन सभी तत्वा 
शोत प्रोत ह । उनके गीत लोक जीवन फी य्यापक अनुभूति र स्त ह 
तथा लोक जीवन फ माद मावनागो के पोपव भौर जीवन पय के पषिय 
है। सभी वर्गो चमो, सप्रदायो के लोगो की नमे सामा-य रुचि भोर 
पर्माप्त मादरभी। 

भिथिला मे श्रचलित लोक गौत का परिचय दिया जा वका ६। 
विचयापरतिके लोक भीतो बे दिप प्रचलित दै मदेशवानी, नाया, 
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उधीती, योम, वटममनी ठथा वर-त आदद ! ये लाक गीत लाक हूदयके 
स्पदन बन मपे है कुछ उदाहरण प्रस्तुतं किये जा सकते ह--(रामवृक्ष 
बेनीपुरो पदावली से) 


॥ 


# 1 


॥, 


कूज मवने से निकसलि रे रोकल गिरधारी । 
एकहि नमर बसि माघव रे जनि कर वटमारी । (पदश्स० 59) 
नाव ठोलाव महीरे, जीवइतन पामोब तीरे, खरनीरे लो । 
{१० स° 61 ) 
सू-दरि चल्तिलह्‌ पहं घरना, जइतहु लागु परम डर ना । 
(प०स० 72} 
सामरि है कामर तोरि देह 1 (प०्स० 91) 


ये कुष एमे मनोहा गीतरहजो साहित्यिक वैमवसेभीसम्पनरहै 
सौर उनकी यारमा मे लोक गोरतो के गुण निवात करते ह । इनमे प्रथमम 
कृष्ण कधी प्रेममयी छेडछाड, दूसरे मे दाथ प्कडकर घरधार वाली 
` यमूनाको पार करने फा मघुर आग्रह, तीषरे म कोदवर जाति समय तव 
वधू वो सियो का सम्मोन गौर चौये मे मिलन के पचात नायिकाकी 
यस्त -यस्त वेश्च भरपा ओौर सूते हृएु गात की मरोर सकत दै । साहिप्यिक 
फतेवर मे लिपटे लोक गीतो की आत्मा की पहचान रसिक समुदाय कर 
सक्ताहै। 
विशुद्ध सथवा खारी लोक गोतो के भी गु उदाहरण लिये जा सकते 
# 


2 
3 


4 


5 


मोरा रेभेंगनवा चनन केर गछिया, ता चडि कुररए काग रे । 
(प०स° 222} 
कै पतिया लेए जाएत रे, मोरा पियतम पासि । (१०० 203} 
पटल करुसुभ नव कुज कुटिर चन, कोकिल पचम भा्वरे} 
(प्स ०९ 201} 
कौतुक चललि भवन कए सजनिभे 
सगर दम चौदसिनारी। (पण्० 73) 
पिय मोर बालक हुम तदत { (ष०्स० 263} 


षत लीक मीतो मे लोक जीवन सपनी पूर्णं मरिमा सौर समव के साथ 


स्र 
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साकार हो उठा है। शेम लपेटे मटपटे' वचनो स टपकती हुई मार देष 
योग्य है । नायिका आागनमे च-दन गाछ पर बोलते हुए कागाकी बोतीर्ं 
परम्परा मे अनुरूप प्रिय जागमन की भाश्चासे प्रसन होती है गौर 1 
वाहक्.कौए को कटोरे मे दूध भात दने गौर उसके चोच को सोनेमे ¢ 
का वायदा करती है, यदि उक प्रिमतम या जाए । द्रे गीतं 
वियागनिनी प्रियतम को पाठी जेजने के लिए लालायित दिखती है 1 बर 
गीत मे बसत का भागमन है मौर चौये म सवियां चाचरगाठी ह ५ 
गीतम लोक प्रचलित बालविवाह की वेदना है-- तरुणौ मपे बालक प 
के कारण पश्चाताप कर रहौ है। इन गीतो मे लोक जीवन कौ भद 
भौकौटहै जो कवि की चेतना को लोक जीवन से जोडती है। 8 

विद्यापतिकेवुछ मीत तो अपन व्यापकप्रभाव केकारण लागोर्ि 
कासूपग्रहणकरलिये द । यथा मित्र मजूमदार-- पदावली पे 

1 जाडल ब्राह्मण तेजए सनान, जाढल मानिनि तेजए मान। 


(पर्स 21; 
6 
2 भारति गाहक महग येसाह्‌ । (पर्ण ॥ 
नि 9 
3 अपन वचन पने निरवाह्‌ । (1 ५) 
4 कूपन मावे पयिक क पाक्त । (पणर 


य उक्तियां छवि के मानवप्रष्ति नान, लोकं य्यवहारतया 8 
जीवन बर विविध प्रतमो बे ज्ञान की साक्षी ह! देसी उवितियो ते विदारि 
की पदातरली गरी पडी । । र 

क्वि दे भविन सम्ब-घौी गीतो, महेशबानिर्यो, नाचारियो ध 
स्तुत्तियो वा भी घम प्राण मिथिला निवासियो मे व्यापक प्रघारदै। 
गौव यह्‌ कौ धामिकं प्रवृत्ति वाली उदार जनता प्राणोष स्पदन 
सोर ग्तेभ्राहार 1 उदाहरणाय-रामवृक् वनीपुरी--पदावसी स~ 

1 मदे सानी--करवनहरवदुखमोरदहमोला १ 343) 
2 नाषारी-बाज नाष माहि वत एकं सू सागत हो। 
४ {पण्ष 24} 
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3 स्तुत्ति--{क) विदिना देवी विदिता हो, अविरल कैसर सौहन्ति। 
(पण्स० 229} 
(ख) जय जय शकर जय व्रिपररारि 

जय अध पुष्प जयति अधनार ({पण्स° 231) 

(ग) बड सूल सार पराओौल तुभ तीरे ।(१०६० 250) 

4 भवित व॑राग्य--तातल सकत वारि विदु सम, सुतवितं 'रमनि 
समाज (पण्स० 254 

विद्यापति के इन गीती का भिधथिला पर वितना व्यापक प्रभाव 

दै इसका भ-दाज श्री राम खेलावन पाण्डेय के इस कथन ते लगापाजां 
सकेता है--"कोई मिना मे जाकर तमाशा देखे । एक शिव-पुजारौ 
डमरु हाय मे लिये तरिपृण्ड रमाये जिस प्रकार--केरवन हरब दुख मोर 
ह भोला नाथ" गति-गाते तमय हो जाता है, उसी प्रफार सव वधू को 
भयेहुषरेम ले जाती हई कलक्ठी कामिनियां 'सुदरि वक्षिलह पटं धरना" 
नय वर वधू कै हृदयौ को एक भन्यवत मानद सोत मे दुमो देती है \ जिस 
भकार एक न॑वयुधक स्न परस खमु भम्बर रे देषिल धनि देह पठता 
हिमा एक मधुर कल्पनाप्ति रोमाचितंहौ उव्वाहै सी प्रकार एकक 
तातल सेवत वारि विद्म सूतविते रभि समाज तयाः "माधव हम 
परिनाम निराश्चा गाता हुमा मपनौ धूमिल नयनो से एत शत बध्‌. विदु 
शिरनि लगता है ।' भ्रियर्सन महोदयने मो यष्ट षहाहै {कि वियापति 
पदायली के गीतो कौ लोकप्रियता कमनाशा नदी से लेकर नेपाल तक उती 
भकार है-जंसे उत्तर मारत मे तुलसी का रामषर्तिमानस मध्वा षाद 

जगते म वाइविन के उपदेश । 

सच रै ध्न गीतो मे भाबाल वृद्ध, नर नारी समौ बे हृदयो के माव- 
विमोरकरदेने की मदमुत क्षमता है । जनमानस के जीवन पर्‌ वि्यापति 
कैः इन पीतका अष्वण्ड साम्राज्य है सौर विधापति उनके एकमात्र 
अधिपति है । निसदेह्‌ विद्यापति के साद्िस्यिक एव सोक गीत हिदी 
सार्हित्य की अमत्य निधि दह! यह्‌ मोति सपदा विश्व साहित्य वे क्रिसी 
मी समृद्ध मापा के गीतो कै साय गौरव पूरव खडी हो सक्तौ है गौर व 
शूक कह सक्ती दै किह्म हिद आादिकदि भयित कोकिल विद्यापति 
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की काकली ह। 8 

पोतो षमी सपेक्षिक धेष्ठता-गीर्तो ॐ सभ्राट जयदेव करी रना 
श्ीत-मोवि-द' मपनी भाम कात पदावली कै लिये साहित्य म षषे 
किस्मका अनोखा माना जाता है। विद्यापतिद्वही से सर्वाधिक प्रभावि 
भौहैकितुकुठक्षो मवे जयदेव से भगे है--जयदेव म-एक गोर यह 
वणन का विरेप भाग्रह दहै, वहां विद्यापति मे रागात्मक अपश 
मभिव्यक्ति। गत विद्यापति के गीत गीतिकाव्य म जधिक समीपरह। 

हिन्दी केक्षेत्र म कबीर मे मावोकी तीत्रताभीर भभिम्पक्तिकी 
अखण्डता तो भवकषय है कि-तु सहज साहित्यिक्ता का अभाव ह, वे समाज 
सुधारक परहलेये क्वि बादमे। तुलसीके गीति-काव्य मे मावुवता, हदय 
कौ विशालता मोर सूक्ष्म दृष्टि वै होते हए भी, उने दन, नीहि मौर 
नतिकताका मारदहै। सरके गौतक्विकौी सृक््म दष्टि मावुक्ता गौर 
चित्रमयताके कारण त्यत सरस ह मि-तु उनमे भर्क्ष अनुमति का 
अभाव है मीरा वे उद्गारो म निश्छलता, एकनिष्ठता, परम की पीर बौर 
मिलन कौ उत्का है भौर मात्म विस्मृति भी किःतुभापाका अनगढपन 
गीतो के सहज प्रवाह मे याक है रोतिकालीन कविय मे रीति मुक्त कविभो 
को छोडकर कला का आग्रह्‌ इतना भधिक दै बि उनके गीत चमत्कार 
कै अधिक निकट हु! गुप्तजौते भी गीति सौली मपनाईहै कितु उनकी 
अतिभा अपेक्षाङृत प्रव चात्मक भौर वर्णनात्मक दै। प्रसादके गीरोमे 
भावात्मकला, चित्रमयता भौर सगीताप्मक्ता तो है कितु छायावादी कती 
कै कारण वे सहज बोघगम्य नही है! महादेवी जी के गीत आंसू से गीले 
तो भव्य ह कितु छायावादी कैल गौर गहरी रहस्यात्मक यत्ति भौर 
भतीको की गूढता कै कारण उनके सीधे सामा-म हदय पर चोट करने की 
क्षमता नही है । बच्चन, नीरज नरेद्र शर्मा आदि के मीत मी श्रमावशाली 
है अपने युग की निधि है किन्तु उनके लोकप्रियता स्वर सधान क खाय 
अनूर्बातदहै। सिनेगीतोमे भी साहित्यिक तथा लोक गीतौक्ा पुट 
मिलताहै कितु इनका प्रमाव पानी पर दिचे लकीरकी तरहंक्षणिकदटै। 
ये मधिकाशत परिस्थितिज य प्रमावात्पादकता ओर सस्ती लोकप्रियता 
वै गुलाम है । कितु वियापतति कै गीत लोक एव सहित्य दोनो ही निक्प 
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प्रश्रे उतरते हँ । इनमे ध्वनि, ममिष्यक्ति, रष, लोक माव एव सहजता 
तदाकार हौ गये ह 1 यदि जयदेव गीतो के सभ्राट हतो विद्यापति मभिनव 
जयदेव । जयदेव के गीतो को गाते-ग्राते जसे चैतय महाभ्रमू. त-मय होकर 
नाचने लगते ये वे हौ विद्यापति के गीत तिरहुतवासियो को तमथ फर 
देते द । विच्ापति के गीतो को विश्वसाहिस्य के गीतौ की प्रथम पविते 
भादर भौर गवे कै साथ स्यान दिया जा सकता है । 


विद्यापति की भ्रकतिति-माठनः का स्वस्य 


भित की थ्याष्या--भित कै मूल भे भय, भिया मे आसिव भो 
फलमेजनद है मौर जगत तथा जीवन दोनोके म्ूलमे कामहै ५ 
ये तीसरे अध्याय मे कहा गया ह स्थूल भुनोमे निरत शरीरते शि 
परह द्रो षरेमन, मनसे परे भुद्धि गौर बद्धिसे परे कामहै) 
जिका पूवज दै, जनक है वह अपनी सततत मे माधय प्राता । काम र 
सवक्रा मल होकर सवमे समाया हया है, सवशर व्याप्त है । इमी प॑ 
ग्यस्त र कारण इतका भमविषणु ख्य प्रकट होता. ह। 

कामको ईक्षण कते ह प्रकृति कै" सम्यत मे माते ही यह प्रथन 
आता है ज) मा तक पेष कर तोन सूप धारण कर सेत है-जारन | 
इरुठा "मनीपा' कहलाती है, सवेदन क्षेत्र मे इपर ^जृति" भोर क्रियाक्षत्र त 
व" कहते है । दन तानो का एकीकरण बुद्धि मे दता है भाम 
शमा ममनु लिखते ह--"्वद का ज्ञान भौर वैदिक वम ४ 
अनुष्ठाने कोमनाके योग्यै । काम समस्त सकत्पो का मूलै) ९ | 
प्रसाद बै शब्दो म--"काम कामुल खूप मगण महित मौर भे पस्कर 
भिजत प्रण्वमे पडक्रकामके परिय सौर अप्रिमदो स्पहो 
द लिए मनुष्य यदि मान-द्‌ चाहताहैतोखतेमनको बाह्म +) । 
निकाल कर परमात्मामे रको द्रत करना हौगा क्योकि वही मानद का 
है भोर यहो कामना का ऊजस्वोकरण ॥ द 

¢ ामस्तदग्रे समवर्ताधि मनसौरेत प्रथम यदासीद । च्छव 8 7४7 
(नारदीय सूत्र) । 
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भारतीय मनीपियो ने इस समस्या का निराकरण ज्ञान, वम भौर 
मदिति के साधनो केद्वारा किया है। नान से जानना, कम घे प्राप्त करने 
का प्रयास करना मोर भदितं से उपमे लीन हा जाने का सुयोग मिलता है 1 
आचाय सोम के शब्दा मे--"साधनो का साधन, भवलम्बो वा सवलतवन, 
आधयो का बाधय एव मान्न आनन्द स्वषूप ई्वर है । द्रसी के साय 
रहना, इसी के गुण गाना, दमी मे तर्लीन भौर मग्न होकर विचरण 
करना मानद है। यही मकिनिमगे है 
काम मनोविज्ञान वै क्षत्र मे भाव कहलाता है1 रना छममे 
-परमात्मा से भाव, भाव से ज्ञान तथा कम प्रकट हते है ! विलीनीकरण भे 
यही क्रमं पलट जाता है 1 भरत मपनी वित्तवत्तियो फो नाम रूप के सहारे 
मावमे भौर मायके सहारे परमात्मा मे लीन कर देता है। इसी भाव 
पद्धति कादूसरानाम भर्विनियोगहै। कोपो के भाधारषर भी यहो कम 
सिद्ध होता है--मनमय कोष प्राणमय कोप मे, प्राणमय कोप मनोमय 
कोप मे, मनोमय कोप विज्ञान कोपमे गौर वितान कोप मात्म तत्वभे 
लीन द्रो जाता है। इसी को श्रद्धा या भक्ति भावना कते है ! 
भमित का सौ-दय्षि वटूट सम्बध है\ परमात्मा पस्मसुदरही 
उसकी रचना मे भौ सोन्दये है 1 उस सौ-दय को हम भपने मन भुकुर के 
भनुकूल ग्रहण कर पाते है हमसिए वास्तविक सौदय को प्राप्त करनेके 
लिए हमे भपने मन मुकुर को नान से मांजना पडता है । ्तेटोने श्रेष्ठता 
क्रममे चार प्रकारके नान का उल्लेख किया है --खाभास ज्ञान, कर््पना 
जान, विचार कान तया तत्व ज्ञान । दनम प्रयम तीन साध्य है मौर र्भा तम 
साधन निरपेक्ष । कठोपनिषद्‌ मे भौ इसी प्रकारके जानका उत्ते है-- 
साधारण मनुष्य मनं के दपण कै बनुसार जसा वह आआभासित होर्तादहै 
सद्य केस्वरूप को देखत्ता दै, भादशवादी व्यविति उसे अपनी कल्पना के 
अरूप देखता है, मघव या कलाकार की कोरि म॒ मानेवाला मनुष्य ञ्से 
जत मे पडती हुई परछाद के खूप मे देखता है भौर तत्व नानी उसे तत्व, 


~-----~ 


1 द° मुशीराम शर्मा 'सोमः-- भक्ति का विकास, प० 22 
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वस्तु या साक्षात्‌ रूप में देदता है!" 

सी-दमयो विद्वानों ने यारमभिष्ठ बौर मस्ुनिष्ठ दौ सूपो मे देहो 
का प्रयास किया है किन्तु मात्म विस्नार के साय यह मेद समाप्त हो जादा 
है मौर सम्पू जगत के साय सौ-दय फा तदा्रार हो जाता है निेब्रद्‌ 
कासौ -दयं कहे 1 बहसोदयेषै तो पारावारकी तद्हिवुकदिणा 
भवत पनी सीमाम विदु मे सौन्दय देखने का मभ्यासौ होता है ध 
उसी सोदयं को हुम जपन पात्रता या पात्र के अनुसार देखते दँ (0 
ममनयाकयिके बन्तकरण की पकार होती है। सू-दर ही उसके पिए 
सत्यहैमौरमत्यही सृदर 1> इम प्रकार पितरो का मादगवाद, स 
की सौ-दर्योपाखना गौर तत्व नानिया का अन्तिम सत्य--तीनी म 
सतीव निमल रूप को लेकर भवित मे समन्वित हो जति! ह 

मवितमेगु्ठमय मी होते है--मीता > मनुखार मनुष्य भदा का ह 
यना हृभा टै, वह्‌ जिसमे श्रद्धा रखता है वेमा हौ वन जाता है 1 ड° सोम 
कै अनुषार--मदित के रूपर्हु--खद्धा, त्याग, यज्ञनुष्ठान, व्यवहा, 
वैसवितक विकास तथा पुण पवित्रता एव समरसता की अवस्था । जिम 
प्रकारभ्डरयसे बहती हुई जलधारा सागरसे मिलकर परम सुख का मनुमव 
करती है, उसी प्रकार जोवभी ब्रह्यसे अलग होकर नाना योनि जगत 
व्याधियो को फलता हुमा मक्त माग से पूण पवित्रता मौर समरसता की 
स्यिति मे पहुंचता है तो उत्ते परम राति मिलती है ओर वह॒ परमान द 
अनुभूति कर्ता है! 
म-ददासं ने दसत प्रकारक तथा मोस्वामी तुलमौदास ने सवरी प्रसगं मे 

नी प्रकारकी भवित का उल्तेख राम मुख ते करवाया है, सतो का सग राम 


1 यथाऽू्द्ें तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पतसे 1 
यया षष्सु परीव दश्यते, तया ग यथं लोके छाया तपयोरिव 1 
--(रोपनिपद, तरौ बल्ली इलोक, $) 
2 एकप 5 पणो पात वराणा), एर 
व 18115 २] ५८ 110 सत्‌ ५८ वप्हूह६ {० [तातम्‌ 
--चरण--6४5 
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क्था मे रति, गु पद सेवा, राम गुणगान, मव्राजाप, सापारिकफर्मोसे 
विरक्ति, सम्पूर्णं सकार को राम रूपमे दखना, यथालाभ सन्तो, छन- 
विहीन ह्वर दृषवरमे दृढ विश्वास । इन नोमे से एक भक्ति भी जिसके 
पाहो वह प्रभुषोमत्यतम्रिय होता है। दनके अतिरकित दास्य बौर 
सथा भक्तिमीभी वर्षा की गहै । वस्तुत भक्ति तोघौकालदषश्है 
टढयाहो था सीषा। श्रम लपेटे अदपटे' केवट की भक्ति इसका सवसे सुदर 
प्रमाण] भक्तिके भनेक प्रकारो मेपाच गुणा का समावेश हीन 
सारण मधुरा भक्तिको सवश्रेष्ठ माना गया है। 

भक्तिकेचार फन बनाये गये है - स्वाधीनता, पवित्रता, विश्व 
बधुत्व सौर प्रमु प्राप्ति । मानवको ही वह्‌ षुविवा प्राप्त है कि बहु नीचे 
भीगिरपक्ताटै मौर अपर भी उठ सकता टै इसीलिए उसका जीवन 
प्रव सक्रुल है । अधो मुख हीने से उसका पतन होता है, ऊवमुख होने सै 
इसकी भ्रमति होती है । पराधीनठाज-य इस ॒विनास से वचने के लिए एक 
ही उफरायदै क्रि मनुष्य भपतरे उच्चतर ससार मवस्थित प्रमु के सामने 
भात्मसमपण कर्‌ दे । ईश्वर सेवा ही वास्तविक भक्ति है भौर भूक्तिका 
भागहै। 

भाप्तौय साहिप्यमे ईश्वर भौर जीव सम्ब्रधके दोनो रूपभिलते 
ईै। कीं भक्त पति है तो भगवान पत्नौ, या भक्त पतनीहै तो भगवान 
परति, कबीर भौर जायसी इप्के उदाहरण हँ । वात्सल्य सम्बधकारूपमे 
हिदी साहित्य म भिलता है- सूर तो बत्तिल्य केसापरहीक्हेगएहैं। 
संपचाहैजो भीहोषिःतु दोनों का समतुल्य भक्षण ही उत्ते पवित भौर 
भ्रभावशाली बनाता है जेमा उद्‌ कै क्चायरने कहा है-- 

शल्फत फा मजा तब है जव दोनो हौ वेकरार, 
दोनो तर्फदहौ माग, बरावर लगी हरई।। 

वेष्मव धम क्री सपनी विशेषता भक्ति भावनाह्ीह। यही मावना 
समेभयधरमाते लग करती है। गौडीय वैष्णव समाज गौर्‌ श्रम 
चष्णव समाजं दानो ही भक्तिकौ महत्ता, मावश्यकता नीरघेष्छताको 
शक्त कठसत प्रदामा करते ह मीरउस ज्ञान कयौ गपेन्ना धचेष्ठ बताते 
जिसका पोषण सगुणोपासङ कवियो नै अपने काव्य सक्रिया । 
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पिद्यपनि को भविन भायना --वि्ापति मूलत कवि ये । सन्य 


साघुनही। पदिक माति उनका हदय उदार मोर विधात या। यदी 
कारण है मि उषे काव्य मे सत्वालीन समस्त सम्प्रदायो कौ ऋलद मिति 
जाती है जिसके कारण मासोचक ध्म मे परकर उह शमप्रदाय कौसौमा 
रेलाभामे घेरे षा प्रयास भरन लगते ह । भि-तु उदं मिष सम्पगयक 
ण्डे मे नीचे पडा करना उन्फे साथ-याय नही होगा। क्वि तोमधु 

सग्रहौ को भाति सभौ पुप्पो भा सार सचयन कर सुधावोप करौ सजन करवा 
है। एूल विदोप कयै मनुरिति मे बह वदी नह होता । 

विद्यापति की भक्ति भावनाया सम्प्रदाय पर विचार करते सभय 

साहित्य ममन एव आलोचक रस्किन वे एक कथन कयै याद माती है-- 
शचकपपियर भिस्टन कौ पेक्षा कही ऊने कवि है, मत उनके पार्क 
मिद्धात मधिक सृगमतासे सममः मे मा जाति 1 पेवसपिमर उ 
चार से वोलता था कि वहां घामिक मतो को विमाचित के वाती 
दोवारे छोटी मालूम पडत थौ भपवा वहां म वे रेवाये दिका ही नही 

पडती यी जो एक मत को इसरे मत से विभाजित करती ह । विद्यापि 
भप पेम ही ऊंचाई से बोलते तीत होते ह भौर इसलिए उनके कान्य 
न्ने चैव, वैष्णव, शाक्त आदिमतो को विभाजित करनेवाली रेखा्येषा 
तो दिवार्ईही नदी पडती मौर यदि दिखाई भी पडती दै तो भत्यत 
अस्पष्ट एव धृचली ।" 

स्वष्ट सीमा राद जभावमे दिद्धानो ने विद्यापति को भपनी श्चि, 

आओदर्नं उपलब्य ज्ञेन धारणा एव प्रमाणो के आधार पर वष्णव, पच 

दवोपासक, एकंदवर्वादी, शाक्त तथा शेव भादि अनेक रूपो मे देखा है। 

ओर अपने मत को उचित सिद्ध वरन का प्रयास किया है । क्रिस मवमाय 
निणय पर पृहुवना या विद्यापि को एक ही सम्प्रदाय सीमा के भवर 
वाध देना कथिनी नही बल्कि असम्भव भी है क्योकिजो सत्यहैन ही 
उपति तकांमे नस्तित्वमे नही लाया जा सक्ता कहा भीगयाहैकितक 
से सप्यके सिवा सव कू पायाजा सक्ताहै। 


1 विद्यापति वैमव--डा० गुणान द जमाल, प० 20 
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धष्णव--विवापत्तिको वेष्णव मानने वालो मे डौ" प्रियस्तन, बाबू 
मजनदन सहाय, ढँ° श्यामषु-दर दास, प्रो० विपिन विहारी मजूमदार 
एव ° हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि कै नाम उस्तेख्य ह । प्रियसनके अनु 
सारं विद्यापि के सभी प्रद प्रायनार्ये याभजन हैर रदेसाष्टयो मेस 
सालमनके गौत गये जते दँ उसी प्रकार शद्धा के साय मिधिलामे 
विद्यापतिक पौत हि दु भतो दपा गे जाति दै । बाबर ब्रनन-दन सहाय 
तोषे वैष्णव क्वि चूडामयि कदते ह । डो ° एयामसु-दर दास वियाति 
को वेष्मव माचाय निम्बाक भौर विष्ण्‌ स्वामो से प्रभावित मानते है। 
राधाक्ष्णका यह्‌ सूप विद्यापत्तिको दही भाचायोंसमिलाहै)प्रोर 
मनूमदार इहै वैष्णव हमलिए मानते है कि उ-टोने अपने हाय से भागवत 
राण जो वैष्णव भव्ति का मूलाधार है । शँ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का 
क्षतटै कि--^जो तोयं विद्यापरतिके घरारिमे कहा फरते है भियेव 
ये मतएव वप्णवे भक्त नही हो सकते, वे स बाल की उस मन स्विति 
फोनही जानते। समूचा उत्तर भार्त प्रधान रूप से स्मात धा, दिववे 
प्रति उसको भण्ड भविति यनो ई ची, कितु उसमे अपूव सहनशीलता 
कविका हूमाचा भौर विष्णु को भी वह्‌ उतना ही महत्वप्रण देवता 
भागता या} शिव ्िद्धिदतिाये मौर विष्णु भक्तिके माश्रस।‡ घन 
रि धन हर्‌ धन तव कला, षन पोत यसन खनहि मूग छाला' पीत इसी 
मिधरषूपकामाीहि। 
परदावलो वे माघव सम्बोधित वुछछ पद तया चतय महाप्रमूबेद्रारा 
विद्यापि पे गीतो वो शाकट मुच्छित हो जाना भादि प्रसग वि्ापत्तिको 
वष्मव मिद्धक्रने वा प्रपात करवै हँ! बभाल मति प्रचलित महु्िया 
सेप्रलायषै लोग रदं "सतवा रमि मवत" मानते है मौर विद्यापतिकी 
मह्यनना का माधारवे दरी षण्णव कत्तिकौ मानते ६) इन मनुर 
स्मोग्रेम हीरश्वरप्रेम है मोर यिचपति मे षदोमे स्वौ प्रेम कासागो- 
पागवगनहि!हमसम्बयमे एत्र भौर वातध्यानदनेयोम्यहै-ओं° 


हसी प्रमा दिगदी विद्चापिमे गोन पर क्नटि धरभाव भी मानते 
"~~~ 


1 डो० हजारी प्रत्ाद दिवेदी--साह्त्व का मादि दात्त, ९० 39 
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जो भिपिसा फे सजा ना-य देव फे साय यह भाया ! अत सम्भव है 
यह वैष्णव मावना दक्षिणत्ने रामाद मे पूवी भिपिवार्येश 
मष हो। "मकि द्वाविण उपजी साये रामानदःकरीयाततौ सवमाय 1 
षी। 

गौढीय वैष्णव परम्परामे रागानुगा--मधुरा भक्ति पौ वध्र 
कहा गया है जिसमे श्य गार भाव, राघाभावया गोपी भावो मधुर 
माना गया है क्योनि दक्षमे हृदय के साय दारीर--समपणनी ॥ 
स्यवस्या है 1 इस दृष्टि से विद्यापति पदावली मे अक्षित भ्रम विान ती 
परम्परा केभतमत आता है! वदावली मे विद्यापतिने जो प्रारम्भम 
राधाकृष्ण की य-रनाकी है उसमे सख्य माव कामधूर स्यही व्य 
होता दै । बन्दनामे वर्णित कष्ण का स्वरूप राधाकेप्रोममे भनुख्त घौर 
विह्वल है 1 राघासौ-दयकी खानहै। कवि कौ अभिलाषा उनके चरो 
कोगोदमे अगोर कर रखने की होती है, उन चरणो पर शीश र कर 
भक्ति भावि लोटने को नही, इस प्रस मे विशेष सूप से ध्यात यषटै। 
विद्यापतिकै हृदय कौ मक्ति भावनाजो दुर्गां यागगाकी स्पुतिमे पमी 
जाती है-- वह इसमे कहां है ? 

वैष्णव पक्षमे दिये गये तथ्यो मे केवल ढां श्यामसुदर दारके 
मत मे ेतिहासिक मल प्रतीत होती है परर भ-य तकां मे मादक सत्या 
अभाव नही है। कितु इनके जाधार पर विदयापति को निरपेक्ष रूप ठे 
वैष्णव कहना तो सत्य को अस्छीकार करना होगाक्रितु पदावली से नि पत 
वैष्णव भावना को भस्वीकारभौ नही क्रियाजा सकता! परस्मररण 
रखना होगा कि यह भावना कवि कौ स्वीकृत साहित्यिक परम्पराहै गो 
ते अभिनय जयदेव को भिली थौ जओौर उपमे कवि अस्थाकेभनु 


जयदेव 
कल सामधिक धारये मौ समाय हहे „~ 

ˆ तत्रवाद मौर सहजवम्द$कषा भ्रमाव { भे देखने योग्य दै। 
स्तन प्रथोके अनुसारतनु ग्रा । करता) 
सात्मा देश्च भौर काल (- केइषी 
-खूपकोदेद क्रालसेसी (॥ 


के रसथेउते ,०५< 
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भागवत्त सप्रदाय पर भी पडा । राधा भौरगोपियो कैरूपमेतच्र शाक्व 
का उक्त मग भो इसमे सुलभ हो यया मोर उत्तर कालम राघा कास्थान 
कृष्ण से भी बढदर हो गया । वैष्णवो ने राघा मौर कृष्ण के रूप मे श्षवित- 
उपासना कौ ग्रहण करके उमे एक शुद्ध मदि के भीतर कर दिया । तत्र 
सधना मे स्त्री अनुष्ठानं का साधन माच्र थी वंष्णवे मत्त मे वह परम-गुर्ष 
को पूर्णकरने वाली समी जाने लगी । तव्रकी परकीया एव याग्रिक 
माधनाथौ वितु वैष्णव परकीया प्रेम वा सान थौ! स्वकीयामे पर. 
कौमा का स्थाने ऊेवा है क्योकि उसमे प्रेम का वेग सठेज गोर तीन्र रहता 
है । यह्‌ बैग विद्यापति के राधा कुन्णमे भी कितना चिक है, पाठ्कमा 
मआलोचकये छिपा हुमा नही है 1 
पचदेवोपाररू फे खूप मे-दम विचार के प्रमुख पोपकरहै महा 
महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ।ये दं क्षिति, जले, पावक, गगन, समीर 
चे पच देवताओ--दिव, विष्णु, सूय, गणेदा तथा दुरा के उपासक भानते 
६। की्तिलता के कपिल तत्र मे शास््ी जी ने लिला है -- 
सकादस्यधिपो विष्णुरणग्नेऽच महेश्वरो 
चायो सूय क्षितैरी शो जीवनस्य गमधिप। 
तदनुमार पचदेवो भ्रौ उपासना ही ब्रह्म की उपासना है।करि-तु भूपे 
गौर गणेन कौ उपासना ण्द्यापति मे कटी भी नदीं मिलती! गयी 
देवो कयै उपासना विद्यापत्ति ने भिधिला मे प्रचलन के भाघारप्रबिया 
है! भत इहु पचदेवोषासव- कहना ठीक नदी । 
एकेन्वरवादौ के रूप मे--प्रो० जनादन भिश्र £ एकेदेवरव।दी 
ममेते 1 नवा कथनहै कि--णहिदरू देवो देवताओं केयथापरूपसे 
परिचित होने के षारण किसी विनेप सूप की मोर उनका भेदमाव या पक्ष 
पतेन्हीःया \ उसी चावे दोन शदरयौर विष्णुके मिध्रन््पका 
धीरमात्‌ सपमे प्रहा कः वणन किया है--“मल हर नन हरि भलतदुम 
रला ठया विदिता देवौ विदिता हो भविरल केश सौहन्ति' चिव, विप्णु 
अरदुर्मीकोस्वुतियावेप्रमागर्है।ः 
प्मिधजो के अनृ्ार "विदु वैदिक पम क्षा सन्वा स्वप यहा र्दवे 
वेना दहा है। इते सप्रदायया पिरव कमी वेदानहीटा) यही 
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कारण है कि मिथिला समाजम देव दैवियौ कैप्रेद से किमी प्रकारक 
कटटरेता बा प्रचार नहु हुमा । यह मनोवृत्ति भिधिसावाषियो के स्वभष 
का जग वन गर है। 

कषाक्त के रूप मे--प० मागत शुग्ल परोद ने विद्यापरि फो धरा 
सिद्धकरमे वा प्रयास क्रिया है { इना तक है कि ुवन्परीका' 
मेगलाचरण मे रावित फो हिव कौ पूज्या, विष्यु की स्येया गौर ग्रह्मगी 
प्रणम्या बताया है नदना के पदो दुर के प्रति कवि की अपारा 
प्रकट होती है । उ होने--हरि विरचि--महेश शेखर वुम्ब्य मान ध 
आदि कदकरदुर्णा का स्तवन किया है । भिचिलाके विद्रानोमे घाक्त हिः 
की प्राचो परम्परा है । मत विद्ापति बा शाक्त होना मल्यत स्वाभा 
बिक भती हौत्ता है । उ-होने गाया भौ है "जय शिव शकर जय निरा 
जय सधपुरुप अयति यधनार ।* ¢ 

सवके रुप मे -विद्ापति को शेव मनने वालोंमे रामवक्ष ४५ 
प° गिवन-दन ठाबरुर गोरं भाचाय रामचद युकलं का मामप हं 
येनीपुरी जौ के तकत दम सम्ब घमे निम्नलिखित है 

1 क्िवकी उपासनासे पुत्र रते की प्राप्ति, देसी जनत हि। 

2 नका एक पद शिव क भरति मदूट निष्ठा को यवत करता है-- 

यन चान गन हरि केमलासन स्र परि हरि हम देवा । 
भते बठल प्रभु वाने महेसर, जानि कएलि तुअ सेवा । 

कोर्दचद्रवी परूजाकरता है कोर चिष्णु की कितु मने सवको टोः 
करे यान महे्वर भक्तवप्मल जानकर बुम्हायी ही सेवा कौ है।ये 
बाणेईवर महादेव विसपी से उत्तर मेदवा नामक गरामं मे माज भी वतमान 


६। 

3 इनके रे गिव गीत, महेधवानी मौर नाचारियो का प्रचलन वदा 
अधिक है। ती्ंस्यानो को नति हृए स्मो पुष्पो के कड इनके णय 
भवाहि होकर जन मातस को भावनविभौर कर्त 





1 भोषुरौ 1936--पायोद कातेद--शीपद विद्यापतिक निजीम्व 
यासप्रदाय! 
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4 स्वय महादेव जी इनको भक्ति पर सुग्धये। 'उगना'नामसे 
च्नके यह सेवकदे रूपमेवे काम क्षरते ये! निजन स्यान मे गगा जलल 
पाकर जब धिद्यापति ने बहुत आग्रह किया तो उगना के रूप भ्र महादेवने 
कहा देखो तुम मेरे पूणं भक्त हो, मै तुम से अलग नही रहना चाहता, 
कितु प्रतिजाफरो फि यह्‌ भेद तुम निसीसे भी प्रकट नही करोगे ।' कितु 
एक दिन जव इनकी पनी ने इन्‌ पर जलती हष लकडी से प्रहार कया तो 
विद्यापत्ति योल उ, "मरे साक्तत्त शिव पर प्रहार उगना गरायव हो मया 
सौर विद्यापति पागल होकर गाने लये-“उगना रे मोर कतए गेला, 
कतए गेला शिव की दह मेला ।' 
प० शिवन्‌दनः ठाकुर के प्रमाण इस सदम मे निम्नलिखित है-- 
उगना की किवदनिति, चाण मदेस्वर की स्थापना, पूवजो कः केव दोला, 
कवि की चिता पर शिव मिदर की स्थापना, याश्चयदाता राजाभो काक्षंव 
"होना, पुरुष परीक्षा मे रत्नागद से शिवोपासना कौ प्रतिज्ञा कराना, महष 
वानियो भौर नाचारियो का भचलन त्था कवि का गौरी-शकर को भपना 
द्ष्टदव मानना--“लोदव कुसुम तोई्व वेलपात, पुजव षदा शिव मौरीक 
सात्त.+“ 
दर्मा, गगा भौर शिव कौ उपासना मे जं सी बनुरक्ति, तत्सीनता 
ओर एकात्म भाव कवि के पदो मे भितरता है वैली मनुरक्ति तथा मावभय 
देवी-देवतारभों के प्रति लि षदोमे नही दै । अत शिव केप्रतिफविकी 
निष्ठा शपेत मधिक प्रतौत होती है \ कवि का ष्यितगत त्रिष्ठा शोर 
उपाष्ना मे क्षेव होना मधिकं तकत प्रतीत होता है किन्तु उनका क्षेव 
होना उनकी संकौणता नही 1 जिस प्रकार ठुलसी परम राम मक्तयेकितु 
शिोपासना मे भी उनकी रवि थी । इतना ही नहो उन्होने तौ लोक दृष्टि 
से राम मौर धिव भव्ति का सम-वय किया “गिव दोही मम दास केहावे, 
सो तर्‌ सपनेहु मोहि न भाई" उ होने अपने इष्टदेव रामे मुख से कट्‌- 
सोप ह 1 इसी प्रकार विच्चापति भो नवके परम अभत पे, दर्मा मौरमभा 
को भक्तितो गिवके साय भविक्छिनस्पसे जुदीहूर्दै, निठु विष्णु 
पे प्रतिभीवे उदासीननटीवे। लोकक्विमे रूपमे उदनि भीसभी 
पारक भा-यतामो का समाहार किया है । वस्तुत उ-होनि साहित्य परपद 
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मे व॑स्णव विचारधारा को ही राया कृष्ण के मधुमती भूमिका वाले 
को ग्रहृण कियाथा भौर वीच बीचमे प्राय मावोगौर उममार्नो भादि 
लो शिव कय विशिष्ट रूप प्राप्त हो जातता है, वह उनकी व्यवितगतनिष्ठं 
का भाव हिलोर्‌ है आचाय द्विवेदी कामं कथन नितात सत्य प्रतीत 
होता ह कि--शिवस्िद्धि दाताये जोर विष्णु भक्ति का शा ५ 
सम्ब धमे भाचाय विरवनाय साद का मत भो दृषटव्म ह पवि पर 
ये परे इहोने वैष्णव भौर शाक्त सम्प्रदायोके प्रति बनुदारतारका पविय 
नहो दिया) प्रत्यत भगिति के जिस उ मेष मरे उ-होने शिव की स्ति की ¢ 
उषसौ उ-मेव मे घातित भौर विष्णु कौ)" रामक वेनीपुरो का भी ८५ है 
अभिमत ३ै--माधुनिक मयिलो कौ तरह ये चिव, चिष्णु मौर चण्ड ती 
नो भानतेये। मयिलो के सिर पर लगे तिलक से मह वात मीर व 
जायेगी --वे एक हौ साथ भस्म, त्रिपुड श्रीतण्ड चदन धर िदूर 
धार्म करते है । तीनो देवतामो की य निशानिया है एवे तोनौ कौसमात 
भादरकी दध्टिस देखते ये पर्‌ फिसो एक सम्प्रदाय के ही ये 
विद्यापतिक व्यापकं व्यपिततव, समन्वयकारो प्रतिभा, उदार धार्मिक 
मायना मौर सोक सग्रह ववि स्वरूप को देखते ए उद किसी समदा 
बिमेप मंगै परिवृत्त म घेरा ठौ जा सक्ता 1 धामिक मास्था $ साप 
कल्पनाकं सरस लोक मे विहार करते वाति विद्यापरति प्रेम भौर सीद 
तुमव सिद्ध कथि ह सभी घमा के विचारो के सारभूते सत्य कौ र्व 
वरतेदएु वे किसी के भी अघभक्त नही ये 1 यही है उनम उदार भिति 
भावन। भ विद्ेपना । वे साहित्य परम्परा मे गौडीय व॑ष्यय सम्प्रदाय क 
निषट दह मोर श्पकरितियत धमनिष्ठामे परम शेव।॥ 
निष्कपषट्प भ परिव प्रसादं निह के सटीक वक्तय्य वरा उत्ते 
क्रिया ज मक्ता दै--"विद्यापत्ति का व्यरितच्व नाना प्रवारः धी विरषे 
भावनार्भो का स्तवक दै) दम श्य्तित्वमे हम प्रकारका परस्पर विरोध 
सम्यत उष युग का यरिष्णाम है जिसमे विभिन प्रकारक देकी विदेणी 
प्विवारष्ारा् सपरन चौ । विधापति वस्तुन सक््मण करासवे कव ६) 
मै दरवारी हतं दए भी जनकूवि ह, श्रृगारिज हति हए भी मन द, र्व, 
पाक्त, वच्णवसददुछ होते टृ भो षमनिरपेक्ष दु, सस्वारी प्राह्यम य 
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भरं उत्मनहोने पर भीविवेकसत्रस्तया मर्यादावादी नहीर्दै1 

स्तुत विद्यपति प्रमुल धर्मा कवि है मौर इनके व्य पक कवि 
व्यक्तित्व मे धम समा गया है,सम्ध्रदाय तो प्राय लुम्तसेहोगए ह इतक 
काय्य के शीर जलधि मे मरति भावना कौ विभिन सरहस्यो का सौदय 
मीरभकपणतो देवा जा सक्ता है कितु उनके भरति आग्रहो वत्ति कही 
नही है। उनके स्थिर अस्तित्व की व्याख्या भी नहीकीना सकती है! 
तुलसी के स्वान्त सुखाय की तरह 'नाना पुराण निगमाम' गौर लोकं 
रुचि तया लोक प्रचलन विद्यापि के व्यापक कविस्वमेसमाकर काव्य 
की सरत घार मन रूपातरित हो गया है । जत वं धम जथा सम्म्रदाय कै 
चेरेमेनही है--घम भौर सम्ध्रदाम उने आत्मसात्‌ हो गएहै। 


1 शिव प्रसाद सिह--वि्यापत्ति, प° 4 


विद्यति क्छे क्छाल्य ये प्रे दथा 
सैन्दर्यः विध्न 


ह्वर को सत्य, सौदय मौर प्रेम का स्वरूप माना गया है। भवित 
विव भी द्वरे इहं गुणों कौ भभिन्यनित है । यही कारण है किप्रम 
भौर सोदयं कौ दो घाराये प्रवाित होती है दिव्य एव लौकिक जो भनुमूत 
तोह पर अनिवचनीय ह 1 नेत्रो, कपोलो गोर मस्तक की भाषा की तरह 
इनकी भाषा भी दाब्द रदित है । सरदार पूुणसिह ने जो बात आचरण कौ 
सभ्यता बे लिए कहीहै वहप्रेम भौर सौर्य के लिए भी सत्य है 
फाला ननीला,न पीला, न सफेद, न पूर्वी, नपचिमी, न उत्तरी, 
दक्षिणी, वे निशान, वे मकान विशाल आत्मा के माचरण से मोन रूपि 
सु्गघ सदा प्रसारित हुमा करती ह । इसके मौन से प्रसूत प्र म, सौय, 
पविभ्रता, धम तथा सारे जगत का कल्याण बर विस्त होति ट । इसकी 
उपस्थिति से मन गौर हृदय की ऋतु बदल जाती हे । तीक्षण गर्मी से जले 
मुने ग्यमित आचरण के बादणो की वृदा वृद से शीतल हो जति ह॑। 
मानसोत्पन शरद च्छतु से षनेशातुर प्राणी इसकी सृग धमय सरस बसत 
च्छतु के अन-द कापानक्रतेदहै। 

सौदय सहज होता है कृतरिम नही । यह रूपात्मक भी होता है मौर 
गुणात्मक भो 1 दिव्य भी होता है मौर मानवीय भी । प्रकति का विश 
भगणतो सोदयके विविघ सूपो का मडार है! इसकी विशेषता नौ 
चनान-दवेष्रदों मेही व्यक्त कियाजा सकता है--जेठे निहाप्वि तेरे 
दं नैननितेते खरी निकसे वा निकार ।* 
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गधहीन प्रेम भमी जय मनायी जाती ह} उनकी दष्टिमे द्रष्य के साय 
परेमहैभौरभयकेसायकाम। जो बुछठभी होप्ेम हृदयका रागि 
सवधहैनोदौ हृदयो कौ जोड़ता है मौर आन दकौ सप्टिकरता दैगौर 
प्रेमका कारण होता है सदय । पेम मौर सौन्य काव्य के मुख्य व्य हैमे 
रसराज शगार की ज्योत्स्ना के यक्षय उत्स ह। 

साहित्ये भरेम के स्वटप का विकास--साित्य के प्रवाह मे भभ, 
सौदय के विकास का इतिहास अत्य त मनीरजक है। ग्वेद म यद्‌ दोष 
मे भिलताहै यम-यमी से सवाद मे, जिसमे यमौ भपने "माई ते प्रणय का 
निवेदन करतौ है तथा उवशी भौर पुरवा देः सवाद म । परधम मुक्तय 
सवथ की सवयता कंय माया है मौर द्वितीय विवाहोषरा ठ प्रणय म्ब 
का सु-दरचिन्र। इसके वाद रूप, गृण भौर धमपर भाधासित परम 
वाल्मौि रामायण मे भिलता दै, राम भौर सीता कं प्रत मे। महामा 
काल भ्दपरेम का स्वरूप पलट गया है भौर प्राचीत भदश धूल चाटत रीष 
रहे ह। पेम को भाव एव कल्मना लोन म ते जाने का धेय महाकवि काति 
दात मौर भवमूति को है । पांचवे प्रकरण मे माते आति परेम ठेन खतिहान 
भौरि भै गोद मे उतर आया दहै गोर गावि की गवार तथा बद्दः 
युव्तियो का गार करने लगा है । स्वकीया केस्थान पर परकीया प्रम 
को महत्व दिया जाने लमा ह । यह्‌ भाभीर सस्कृत्ति की देन ची । 

बारह्वी गताब्दी क साहित्यमेप्रेम कंएकषछत्र सत्रा जयदेव का 
भरादुभाव हज । भवति मौरग्छमारकी भिश्च घारा जयदेव की दस पोपणा 
के साय वह्‌ चली- 

यदि हरि स्मरणे मरसमनो यदि विलास कला तुलम 
मधुर क्ोमलका-त पदावली, श्णु तद जयदव सरस्वतीम । 

दखयानो सिद्धा के वामाचार ने इनके लिषपृष्टमूमि तंभार कर रवी 
थौ। वयधाव्ल सिग का प्रतीक ह । बप्ययानी सिद्धा द्वारा धर्मक क 
वावरण शातकर कामाघारका सुला प्रवार किया जा राया 1 
यान, सहजियां भीर कोल साघना के दुराचार तेरा क्रे वे 
मागदतार ने मोपो-कष्ण प्रम का चिद्रण वरप्रेम भोर सौमि को वारा 
सागरम श्वने ते थपाने का प्रयाम द्या वा। विन्तु परवतींकवि अपी 
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-पृगार्‌ प्रियता के फार उते ले द्व । जयदेव के सवध म श्रीजेनसी 
चोप का यह्‌ फन विचारणीय है--^= यदेव के गीत मोत्चिद' को भास्तीय 
सीतो का मोत कहा मया है । कृष्णया के प्रेम विहार का चित्रण समे 
पेपी र्दाम माषलता कै माथ विया गया है जिमकी बराबरी करने वाली 
दूरी रचना दुनिया मे पायद हौ मिले । फिर भी यह्‌ एक जीण मुलावहि 
अपने सौरभ के भक्तिसे जीर्णं ॥ दिद्यापति ने मपने गौतोके लिएजयदेवस 
सीधा प्रभाव ग्रहेण विया कितु उने मात सौर्य के चाय वैच्णवं भाव 
का मिश्रण कर ठते जोण हा से बचा लिया} 
विद्यापि के फाष्य मे प्रेम विधान--प्रेम परमात्मा का स्वरूप ओर 
मानव जोवन कासार है। सकी चरम परिणति श्मारमे होती हि! 
गार को त्रिमूवन सार कहा णया है । दम शधिमूवन सारःकरे परममरमी 
कृवि है सह्य शिरोमणि, मधिल कोकिल, अभिनव जयदव विद्यापति 1 
ॐनकं काव्यम प्रेम ओर सदय का दमत सगण रै1 लक्षे गीतो मे सपमा 
कमात प्रम बे मौमाग्य चिह्ध से गदणिम दो उठा है । वियाति की पदा 
वली तोप्रमकी बदमुत पोथौ है । जिस दई भालर को पृठकर कीर 
पहि हो गए उमी ढाई भाखरने जयदेव कौ अभिनव जयदव वना दिया ॥ 
पदावली फे भलर अक्षर से सहू"य आस्वाद्य प्रम रसकी वृदे ठेस टपक्ती 
हसै वसतो बौगायी भार मत्रियो ते सुरमि-सीकर । पदावलियितरः 
-स्वनाीमेकथाव्‌ त पर लटकठे ईए प्रेम गौर सीदय के मोष कण मभि 
मालाभौ कौ तरह सुक्नोभित होतीर्है1 
विद्ापति षे कान्य मे वणित प्रेम के तीन स्वरूप है--स्वकीया प्रेम, 
परकीया प्रम तथा सामा-या या गणिका प्रेम 1 स्वकीया प्रेम मे दाम्पत्य 
जीवन छी मर्थादा से अभिमडित वैवाहिक जीवन का मनोरम चित्रहि। 
श्रेमके दसी स्वरूप को विद्यापत्तिने आदशसूप मे स्वीकार्या हैभोर 
उमकी प्रनिष्ठा कीरै \ पर्धयाप्रेम जिकषमे नायक बहुबल्लम होता है 
मौर मनैक रमणियो के मावः रमण करता दै । इसप्रकार का चित्र विलास 
आर भोग क्तु विचर है! इस वित्र पर राधा कृष्ण के नामका मीनासा 
रदा है परकदी कटी तो यह्‌ परदा मी वुप्तप्राय है। स्षामा-याया गणिका 
ङे प्रेम का वि्रण विद्यायतिने बहुत मधिकं तो नही किया है। जौनपुर 
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फ वेश्यामौो का चित्रण करते समय यह्‌ चित्र मधिव मास बौर षन 
हो उठा है। £ 

अव प्रन यहे उठता है कि यदि विद्यापति स्वकीया मेम को व 
भानेयेतोमय प्रकार केप्रेम का विशरणं वयो क्रिया| कवि मालीय 
सस्कूति भ॑ पतते भ्यादावादी प्राह्ण था! भत स्वीया परेम तो उठ 
धर्मा मोर उसकी श्रेष्ठता उसकी भतरात्मा कौ मावाज। तषु 
मनोभव जगत का विच्तरणशौल प्राणी होता है । उसके कथ कण चे 4 
परिचम होता है मत कविकर्म के नाते उतर प्म के समी स्वरूपो षा 
उषस्विव किया है । इसके मभाव मे समाज का द्य लधूरा बिव ही ध 
पाता । तथापि मर्यादा भ यापना कै लिए उसने स्थान-स्पान र € 
प्रकारक प्रेमकी भरना की है मौर मादलं दाम्पत्य, सामानिक 
तथा मनोवे्नानिक सत्यो की प्रतिष्ठाकीदै। ता 

पदावली तो प्रेम मौर सदय का तीथं घाम है ही कमिने पष्प 
कीत्तिलता, कोतिपताका भौर गोरह विजय नाटकमेभीप्रेमका चित्रण 
किया है) पुरुप परीक्षा" के काम प्रकरण भे अनुकूल, दक्षिण तथा प्म 
नायक भौर उनके परेम कौ कानी है । इसमे घम स्यगारकी (८ 8 
मीररामतीताकेप्रेम फी सूरि मूरि शसा की गहै दक्षिणं चा 
लक्ष्मण सेन अपनी पत्नी रत्नप्रभा मो लक्ष्मी मानते हए भौ बहुवल्तन | 
वेभ.य रमथियोको पान फूल मानते है। घस्मर नायक कार 
जयच-द। इष कथा मे स्वी के वशा म रहने वलि नायक की दुगति क 
है। इस प्रकार कीत्तिलता मे प्रेम केयेतीनो स्वरूप विनित एर जिन 
स्वकया प्रेम की श्रेष्ठता का स्वर मुखरित हाता है । 

बीर काव्य कीतिलता मे “जोनापुर नगरकी वारवनितामो का 
चित्रणहै। राजभार्ये पर भपार जन समूह ओरदीनी तरफ अटी ह 
वणिक कामिनिया । मोड इतनी अधिक्‌ है करि घषकेवै कारण स्तिगा ॥॥ 
घुदिया फूट जातौ ह मौर वेश्यागो का पीन पयोधरो मे टकराकर यासी 
भी भना सयम खी रते है । यहाँ के पुर्प मी मत्यत रसिक जोनाप्रर 
श्व्पक्ा वाजार प्रतीत ता है जहौ मव्या भौरभ्रोद़ाोह ही मुग्धा भी 
चोरो नोरोव्यार करना सीख दी ह । कोिपताका के पदर ष्ठी भ कि 
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मै घोर मर्यादा रहित मुक्त क्ामाचपर क वर्णन किया है गौर इस वणनफे 
भौचित्य के लिए राम मोर कष्ण को भी ममे धसीटा है । फवि का कथन 
हैफिषरेतामे राम मौर सीता मर्यादपरणं जीवन को कारण विलास-मोग 
के सुलसे वचित रहना पडा 1 इसी सुख शने प्राप्त भरने के लिए उह 
दयापर भे रसिक शिरोमणि कष्ण दै सूप मे यवतरित होना पडा 1 गोरक्ष 
विजय मे कुछ श्गार-पसगो की चर्चा है जिससे वचि के शगार सपो 
दष्टिकोण का परिषेय भिलतता है) साक्रारिक सुखाकी सारहीनताही 
शोर विजय का सदेश है । 

शय प्रकर विद्यापति ने पुदप-परीक्षामे घमं शगार का पोषण किया 
दै। कीत्तिलता मे जोनापुर के यौवन का रसमय चित्र उपस्वित किया है, 
कीतिपरताका मे उत्तान श्छुगारकरा मयादा रहित चित्र भौरगोरक्ष 
विनयमे रमणी विलास भ्यृमारकी वीमत्सता को प्रस्तुत करते हए ससार 
सूख भोग की भसारता पर प्रकाश डालते हण गोरखनाथ कै षब्दो भ 
जागरण मोरे चेतना का सदेश दिया है1 

दिद्याप्ति-पदावली तो प्रेम की णोषी है। समे वयित प्रेमा 
सरूप कविके ही शब्दों मे-- 

सपं सूनारि सिनेह, बाद ्रुमुद समरेहं । 
दिवसे दिवे घदि-जोति, सोना मेलावलि मोत्ति। 

यह्‌ सुपुरूष शीर सनाद काग्रेस है । चन्रमा भौर कुमुद इसप्रिमके 
नादद दूत आदश प्रेमे पवित्रता, गभीरता, सजीवता, एकरूपता 
मौर पारस्मरकिता भाव स्वत मुखर हौ उटा\ सस्चाग्रेम नित्य प्रति 
अ्दवा भत्ता दै 1 जिस प्रकार स्वर्णामूपण मे भोतियो करै जख्ने से सदय 
चै भभिवृद्धिहो जातौ है उसी प्रकार स्तर पुर का पारस्परिष प्रेम 
त मयता भोर पविनत्ता के योध ये परस्पर उसके जीवने श्रौ गौर सुखं 
की सम्पदा बिचेरता रहता है । यह परस्पर मात्म समर्पणमारी एव तिष्ठ 
अमहौ विद्यापनि कौ पदावली का दश है। 

पदावलीमे प्रेम चित्रण वे प्रमुख माध्यम वार ई-- (भ) राधापष्ण 
का भायकं नायिका स्वरूप जिस्रभे यैच्णव साहिर्यिक पम्पा देः प्रेम ब 
विरूप हा दै । कितु इन पदो मे रापा-कुष्ण भाम भा भीमा । 
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है जिससे भीतर्से भवित कम मौर श्युगार अधिक माका हू १ 
होता दै। (ख) दिस, सद्ठिमा दवी तथा मय राजा रानियौ ^ 
सवधित पदे जिनमे इनके मनोरजन वे. लिए सोगर विलाल भोर सोय 
सिव ह। (ग) सामा-य नायक-नाधिषा के प्म मोत । इन गीतो पे एष 
कण्ण या किसी राजा रानीके नाम नही है 1 ये सोत विपति $ ह+ 
स्वतध्र उदगार जो यौवने मौर गार के ्रवाहसे ५ 
(घ) शकर पार्वती ओर गय देवी-देवताभो से सवधित पद । इन गी 
भवित भावना, हास्य, मनोरजन तथा शिव के पारिवारिक जओवनगौषल 
आत्मीय णव सु-दर व्यजनाहै। 

पदावली के जधिकाश्च पदो राधाकष्णकाही नाम प्रत्यत 
भ्रकारा-तरमे भायार \ये पदग्पू गार के उभय भक्षो वे उ्कष्ट च 
ै। कुठ पदोमे रहस्यात्मक सकेत मी भिलते है भौर राधा क्ष्ण गी 
वैष्णव पेम मी 1 विपति के प्रणय सोत सुक्क गीति कान्य सर्व 
उदाहरण ह । उनमे रसिक हृदय को समभने के सिए विक्षेप सामग ८ ५ 
कला भौर माव दोमो दण्योसेये प्रेम गीत सदेव ताने मीर पर्णि 
बने रहैभे । इनकी सोधी सोधौ यध कमी मदने दगौ। 

विद्यापतिक पेम वितरण मे श्रय दशन भे परम का सु-दद उदा 
है। राधा मौर ट्ण के त-मत्त यौवन का सोदर्य एक दरसरे को 
करता है । प्रथम दष्टिभिलनमेही वे एकं द्ुसरेके हो जातिदै। राधाकष्ण 
दशन केलिये व्याकुल रहै जीर कृष्ण की आंखो म॑नीद नही। यदिद 
आती भीहैतोवे बार-बार राघाकानाम लेकर जग जते । ररवा 1 
कष्ण काभ्रयम दशन करती है तो लाख प्रयत्व करने पर भी अपनी द 
कष्णे रूप परान से विभुल नही कर पाती है । राधा कौ दशा दयनीय 
जती है 1 विप्रलम्र परभ्परा मे दसो दिशचाणो का चित्र कवि सीचता ह! 
राधा कमी सपने नेतो फो कोरती है तोकमो वधी की स्वर लहरी कौ! 
वह तो अपने रूप, यौवन, जीवनं आदि सभी. को कष्ण के समावमे 
मानती ह~ -“कौ मोरा यौवने, की मोरा जीवने, की मोरा चतुरपने 1" ब 
वट्लभकन्ति की टकराई हई प्रिया का महेतुक मगलकारी बौर एकि 
भेमका चित्र भी देखने योग्य है-- सहसे रमनि, दमनि से पयु 


त्यक्त अर्थवा 
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' दहि खास, बेलन जने गौरि मागिय स्वामि सोहाग।' इस सोहागफी 
 ामनामे फौनरेसी भारतीयनारीहै जोबपने को धय नही सममती 
है। 
परोपि पतिकामो पे वर्णन मे विद्यापतिने गोपिका पे सामूहिष 
विरट्‌षा वणन वहीक्रियाहै कितु राधावर पिर्हकेतो भनेकउत्कष्ट 
उदाहरण मिलने ह । प्रवत्स्यपनिका पा यट चित्र मितना मामिव है--गाद़ी 
नीदमे सोई हृदं पिता कौ जगाकर मायक्‌ विन्न जनिकी वात फतवा 
है। नािशा यह्‌ सुनते हौ चकित गौर चि वातुर हो उठती है! मुल 
विवणदहो जतादहै मौर शीघना मे उमया श्यवहार भी भस्त व्यस्तहो 
जानादै। नापिषावे मासन पिरह का विद्र देखिये-- 
ट्‌ उट्‌ सु-दरि हम जाये विदन, 
सपनहटुख्प नदिं मिलत उदेष । 
भे सुनि सुदि उटलि चेहा, 
पट वचन सुनि वैणल ममाय । 
उटद्ष उठलि वँ सलि मन मारि, 
विरह षमातलि खसल हिय हारि! 
एफ हाय उवटन एकणष्हाय तेस, 
पियवै नमन सुदरि घलिदेल। 
सयोगश्यगारवे चि््रौमे नायक नायिका प्रेम का उत्कृष्ट र्पदेन 
फा भिलत्ता है। सयोग श्यगार का तो भक्षय मडारदहै विद्यापत्तिकी 
पदावली । अभिसारं प्र्षग मे दुवर जमुनव तीर" को पार कर भाने वाली 
नायिका का साहूम ओौर मिलन उत्कठा देखने योग्यदै । साथहीमय 
श्गारचिद्रामे शुदरि चलिल पटं धरना, “सपन कुच दरसाओव 
आध", जपते हभपग '्वडनक नीर, तदसे वपि धाक शरीर कूजमवन 
ते गिबस्ल रे रोबल श्षिरधासै, नाद डोलाव अहीरे , "कर घठ कर मोहि 
पारे क हैषा" मादि म्यत सरस भ्रसगरह। बोरी चोरीपेमकेभीजनेक 
चित्र भिति ह--.जाहि लागि भेचिएु ताहि कदो लाइलहे", तापत वैय 
पितु कोय! भादि मनेक उदाहरण है ए 
सोक जोवाके सदममे प्रेम का व्यावहारिक पक्ष मी प्रचुरमात्रामे 
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अभिव्यक्त हमा है । सूप गौर यौवन के रहने षर तौ नामक दास ता 
रहताैकिमु वादकी स्ि्तिमे मौ नायिका नायक कौ वधक के 
इसका भी भुदर चित्रण है । यया- 
प्रथमहि सु-दरि कुटिल क्टाख, 
जिव जोल नागर दे दस साघ। 
वेमो दे हास सुधा समनीक, 
अष्टसन पर हो कि तहसन बीक। । 

इत्यादि यौवन रूप अ्ठल दिन चारि से देखि भादर कए ुगरि पौ 
दवा वि्यापति ने ऊपर वाते पद मे कितना सटीक बताया है। विपति 
इयाम रमन-रतन ह मौर राधा रमनी रत्न । इनके सयोगसे रस हपु 
उमड पडता है--"रख मातल दुह बसन साल रे विदयापति रप विषु 
उछ्लल रे।" फिर रापाके प्रेम का अनुभव क्या कहना-- सति कीर 
परसि मोय"--उतका अनुराग तो “तिल तिल नूतन होम" है गौर इन 
आण--मन जुड गया है क्योकि उह लाखो मे एक मिल माहे) यौ 
राधाकीतप्तिकीबातहै वही प्रत्येक रमणी के लिये जिसका पपतम 
उससे भगाघ प्रेम करता है । ध 

विद्यापति की मदेशवानियो ओर नाचारियो म दाम्पत्य प्रा 
अभिनव रूप मिलता रै। हिव भौर पादतीक्रौ भक्ति इन गीो 
भात्मादै कि तुन गीतो मे शिव-पावती के दाम्पत्य जीवन की अ 
माकी है 1 वही पावती जी कशिवकेरूप पर मुग्ध होती हतोक्टी नकी 
गृहस्यी पर उपालम्म करतीर्ह-वूढा बल, डमरू मीर मृगछाला यहीं 
उनकी सपतति दै । कभौ पिव सूतेह तो पावती उ-हे जगन जगत दूती 
फिरती ह मोर कभी स्वय रूटकर मायके जाने की धमकी देती ह । कट 
पति-पत्नो का विनीद भौ जपने परिवार--गणेशच कातिकेय को लेकर 
घलता है । शिव के प्रति विपति की भवित देमी प्रगाढ हैमिउठी 
धिव पावती को भियिलाकं जीवनम उतार दियाहै भौर धिव पव, 
दिष्य रोति हृषु मी उनके गपने मात्मोय ह । कुछ उदाहरण प्रस्तुत ईै-- 

(क) एप देल कहि बढ़ बरोही 1 
(मिज-मनूमदार--पद त° 191} 
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(ख) गौदीष््रलषए मेल वताही। 
(रामवृक्न बेनपुरी-प०्स 237) 
(ग) कतए गेला मोरा बुदढवा जती 1 [चह पद स० 247} 
(ध) आज नाय एके वत मोहि सुख लागल है । 
तोहि किव धरि नट वेष को डमरू बजाएल हे । 
मलेन कहल भरउरा रउरा भाज सुनायनहे । 
सदा सोच मोहि होत कवमे दिधिर्वाचवहे। 
जेजेसोच मोहि होत क्हासमुकाएलहे। 
रउरा भमत दे नाय फन सोच ला गए हि । 
नाग ससरि भूभि लसत पुहुमि लोटायत हे । 
कातिक पोस्ल भयूरसेहो धरि खायतहे) 
समिय चुूय मूमि घसत वधम्बर जागतदै। 
होत बधम्बर माघ बसहे धरि सायत हे । 
टूटि खस्रत रद्रा मसाने जगावतं हे } 
गोरी कंह्‌ दख हौ न विद्यापति गावत हे! 
विच्चापति के पदो मे समृद्ध लोकि प्रेम, पारलोविषप्रेम भौर 
भागवत प्रेम बा व्यापक समवय दहै) रांधाङ्ष्णबदनामे भक्रितिश्पगार 
फामिश्र सूप दुर्या, यगा, शिव के पदां मेव्रिशुद्ध भक्ति मौर माषव 
सम्बोधित्त पदो मे वद्धाव्या का ससार भोगजनित पश्चाताप कास्वर 
मत्यत प्रखर टहै। भौर उनमे कातरता, विह्वलता भर निरादाजय 
भधकारमे भो भटूट विश्वास कवी एक विरण है) सख्याभेर्भम होति हुए 
४ ये पद भति प्रभावसाक्ती ह भौर भक्ति भावना मे तुलसी सूर बे निकट 
\ 


विद्यापि केप्रेम सोत के प्म्बधमे मियिला का लोकमुख कुछ 
कहता है मौर गौडीय वैष्णवो काभी अपना विद्वान दै 1 जिस प्रकार 
गौत मोवि"दकार जगदेव की काय प्रेरणा स्रोत उत्कल क-या नेवनसी 
पद्मावती थी, चण्डीदापस्त की रजकिनी "रामी" थी उती ्रक्गार विद्यापि 
की भी आराघ्या अपूव सु-दरो 'ललखिमा देवी बी । एतिहासिक प्रमाणो के 
भमाव मरे भी सहस्य इसपर मयिदवाक्च करने का जी नही चेता क्योकि 
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पदावली मे व्यक्त लछिमा दवी यै प्रति धवगृल्ति धनुरिति म ५ 
माधारदै। मेरा विश्वाह है भिजि प्रवर प्रसरतीर्वं क्म 1 
हदय ने रत फी चाया प्रवाहित नही होती उसी प्र्रार जव तद ५ 
हृदय पध्पणाण से छलनी नहो हा जाता क्तव तक घविता की प्रम क 
स्विनी उक हृदय-ग ग से नही बहती । द्म पीर मं स्वानुमूतिका ॥ 
जितना हौ गाढा होत्ता है गोत उतना हौ मघुर मौर ममस््णी हीरा ५ 
विदचापतिवे मीतोमे व्यमतपरेम की ननुभूति प्रधान साद्रता का 
सूटमरष्स चिर सत्यको यन सहृदय मस्वीकार करेमा ? वालम्‌ 
है विदयापतिके काष्यमे प्रेमका पारावार हिलार तेताहै। 1) 
उदाम सौवनमीरब्यगार षा जलै तथा तल मे भवित भाव की 
सोपि है । ये लर जव भी मर्थादामग करने का प्रयात करती ह त 
समुद्र दवता कौ माति हाक इनारे सेष्या-तकर उह लोकमर्यागवं 
सीमामेडालदेताहै। 

विद्यापि के षाव्यने सो-दय विधान--सो-दम क्या दै त मर 
करनाअत्यतकटिन दै। दाननिर्कोने षम मौर उल दियाहै। दा 
केदपणमेसौ-दय कफो समग्र मलक नही मितत पादौ दै । सौदरयकी 
को सममन के लिये सौ दय सम्बधी तीन तथ्यो कौष्याने मरा 
भावक्यक है--(क) सोन्य न मूत सत्ता है नप्बमूत, (त) न वह वह्‌ 
कागुणहैनगुणोकाभतत्तम्ब व, (ग) सो-दय पर जगत कौ कोई # 
नही है। सो-दय छो केवल वास्तविक जगत के अनुभवो से समार 
सकनाहै।! , 

सौ द्ये सम्बघौ जितनी भी व्याख्याय मब तक फी गष ह, वे मनौ 
सो-दयके मनुपातभे ष्ठो है 1 उनमे सौदय के सी तत्व विशेष की हं 
फलक भिल पार है सम्पूण सो दयकीनही। सौ-दयकफो सत्यमौदनिर 
कै साथ जोड कर इसकी ग्यास्या का उलभ दिया गया दै। सीद ् 
शिव है नसप्य। वहु निव गौर मत्यकीत्तरह्‌ निर्विकार, बत्रि 
चिरा, मद्वय देशातीत तथा कालातीत है। बिनठुसो दयम हधियो 
माध्यम से *भपने' जापको व्यक्त करने की प्रबल कमता है सत्यभीः 
निव दस "ष्टि सपश, उह बपने आपको स्यक्तेकरनेकेन्निये 
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काही स्हारात्तेना पडताहि। 
खूपात्मक विशिष्टतां जते सामजस्य, सतुलन, अनुपाते समान- 
सूपता तथा प्रतिकूनता मादि के भाधार पर सौ-दयं की व्याख्या का प्रयास 
करियाग्रयाहै क्तु प्राकृतिक सौ-दय बै मनेक जवयवोमे इस तत्वका 
भमावदै कितु वेसू-दरर। हीगेल नेप्रकृति को जडवताकरस्ते 
सू-दरताकेक्षेधस विलग कर दिया है। करोचे के धनुसार मनूष्य प्रकृत्ति 
मे व्यक्त मपनेही सौ दय की देखकर मुग्य होता है, वितु जव चस्तु मौर 
यतना का तादात्म्य होता है तो दपण मौर चेतना फा भेद कहं रदता 
है? प्रत्ययादौ मनको प्राथमिकता देते है मर ययाधवादीदहद्रियोकी 
क्षमताको। सत्यतो यहहैषिसौ दय एकं भ्रामक शब्दटै मौरभ्रमकी 
मदन्ता पर ही इका अस्तित्व आधारित है । 
सौ-दयको सममन के लिए हमे भपने अनुभवो प्र मधिक विवास 
करना चाहिये । जिस प्रकार सोदय के साथ सत्य मौर शिव का गढ. 
वन भनुचित ह उसी प्रकार सोदय के फलात्मकं पक पर नतिकता का 
आरोपित वधन भी उचित नही दै! भरकूति सौदयका कौ्ई्नतिक 
उदेश्यभीहो सवता है सममनावलिनिदै। दसी प्ररार सो-दर्थके साय 
मलोक्षिक सत्ता सम्ब जोडक्र हम जगत कै गस्तविक पीदयसे 
हायप्रो क्ते । मन मौर वस्तु की रतिप्रीढासे दम सौ-दय की 
अनुभूति करते है। यह्‌ सो दर्यनुभृति बेवल भन-दभरद ही नही पौडा- 
जनक भी होती है वस्ठुत सौ दय एक भावात्मश तत्व है, वह्‌ गुण नहो ह 
वल्कि सम्बध तत्य है । वस्ते मन से सम्बव स्यापित करते ही कुछ 
स्थिक्र मवेमो या इच्छामो को प्रेरित करती हु, कमी.कभी व कामोदीपक 
भी होती! जवहम बिसी वस्तुया गुणक सुदरमहमे तो निश्िित 
ही उवे धरातल मं गुप्न तीव्र कामनाया प्रम करौ अभिन्यरति होती है । 
इसदे पीचचे काम भावना मी उपस्ति से भी अस्दीकारं नहीक्िया जा 
मक्ता। 
सौद वे इ दायनिक्‌ भौर अनुरति प्रयान स्वरूप की अभनिन्यभरित 
केमदभम हम वियापतिकेकायमे चित्रित सौ-दय की समोभा करभ । 
सत्रे फा-यगत्त खूप को सममनेके तिये अस्तुत चरणी सदायन- होगी 
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सौदय 
॥ 
1 | 
मूत (रूपात्मक) तरल भभूत (गुणात्मक) 

(मूत का द्रवी भरत प्रवाह) र 
~भनलशिख ->भाव सोदयं 
(->भगविश्षेष ~> कल्पता सोदयं 
-+मागिक चेष्टा ->अभिन्यक्ति का सौन्दपं 
(->प्कृति का मूत क्वरूप ->्नादका सौदय 
->+समग्रतामे सोदयका 


सहज रूप 
\ 
ललरिस वणन मे विदापति मे परम्परा काही पालन किया ६1 
सद, भ्रमर, भिक, दाटिम, नागिन, कमल, सिह जादि परम्परितं उपमानों 
कही ग्रहण करिया है कितु मप्नी मौलिक प्रतिभा ते श्समे नवीनता 
मवश्य ला दी है । होने नलशिख--दिखनख के साथ एक नई परम्पर 
जोडी है जिषे नायिका वणन "पीन पयोधर! से या जहाँ दृष्टि पड जाप 
वसे प्रारम्म हौ नाताहै। नरि वणन की दृष्टिराधामीर क्ष्य 
के वणन वा एक एक नमूना लीजिए-- ^ 
राघा--माधव किक्टवि सृन्दरिषूपे 
केतक जतन विधि भान संवौरल, देवल नयन स्वलूपे 
पल्लव राज चरन जुग सोभित्, गति गजराजक् भनि । 
कनककदलि पर तिह सभारल, तापर मेशू समाने । 
भेरू उपर दुंड कमल तायत, नालविना रचि पाई । 
मनिमय हार धार बहू सूररि, तमो नदि कमल सुला 1 
{(वेरीपुरी परणय० 1 2) 
ग्धदूमुत एक अनुपम बाग" नीर्पक्र सूरदास का एक श्रतिद्ध पव है। 
सहित्य जगत मे उसकी सवमाय प्रततष्ठा है। चुरदा्ते 150 वय 
रो गह यह भविता पदढक्र पाठक विद्यापति की प्रतिमाका अदान लगा 
शकते} पत्लव राज, कनक गृदलि, नालविहीन कमसलमौर हार की 
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सूररि कौ क्त्यन के फारण यह्‌ पद भर कौ यपिक्षा भयिक एत्कृष्ट हो 
म्या दै । 
कूण कास्वरूप भो राघासे कम अक्क नदी है! कुष्ण फ सौ दयं 
को देखकर यधा को सिन्ध खौ जाती हि) कमल जुपल पर वौदक 
मालाः यौ उसपर तरुण तमाल का दृक्ष कष्ण के छरीरसे कंसा सदुभुत 
सम्य ६ 
शुष्ण क स्वरूप --कमलजुगल दर व्ददवं मासा, 
तापर उपजल तदन माता 1 
तापर बेरन्लि विजुरी लता, 
कालि द तट धिरे घाल जता! 
साला सिखर सुधाकर पाति, 
ताहि नव पल्लव मरुणक भोति 1 
विमल विम्ब फल जुगलविरात, 
तापर कीर धीर कद वासं! 
तापर चचल खअन जोर, 
तापर सरौपिन म्फरपल मोर) 
ए सखि रगिनि कहाव निसान, 
हेरदद धुनि मोर दस्त गियान्‌ \ 
(वही परभ्स° 36) 
पीन पयोधर से प्रारम्म हने वाला नषि चित्रण नायिका के 
सोन्दय का शद्वित्तीय चित्र दै । नाधिकाक्याह स्वरूपकी तता है उरोज 
पुमरू पवत बरे समानः उतूग सौर पनरह नारी सुलभ कौमलतामे, 
पद्मिनो" का चिव साकार हो चटा दै । रोततिकालीन कविं की तरह्‌ बहु 


श्वनक छर" तदी कनक लता है, लता मे छडी री अपेक्षा सोच भौर, 
शृक्ुप्ररता अधिक होतो है-- 


पीन पयोधर दूवरि गता, मेरू उपजल्‌ कनक लतए ! 
एका एकाहुतोर दोदा्द, अति अपूरव देवल साँई ॥ 
मुख मनोहर सुर रगे, फलल मधुरौ कमल समे । 
सोषन जुगल मू ग भकारे, मथु क मावत उश्ट्‌ न पारे ॥ 
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मखरूपी कमल में साल लाल होठ भषुरी है भौर लौचनो कौ भपमा, 
भमधु मं मातलःमृ गे देकर दीध भौरप्रेम ते विभोर मधु गोरं 
का मत्यन्त मनोहारी चित ्कविने लीचदियाहै। नि 
भय प्रकारके रूपात्मकं सौ-दर्य--अगविशेय, मंगिक वेष्टय 
गत्यात्मक सदय, सहज सदय, तरले सदय तथा प्रकति सदम केभौ 
कुष्ठ उदाहरण प्रस्तुत है-- 
(क) पिन बदर सम पुनि नवरय, 
दिन दिन बादृए्‌ पीडए मग। 
से धृतिं भए भेल बीजक पोर, 
अव कुच बाढल स्िरिफल जोर । 
(वही, पर्तण 8) 
(ख) हरिन इदु भरवि-द करिन हम, 
धिक दुल अनुमानी। 
नयनं वदन परिमले गतितन श्वि 
ममो भति सुललित बानी। 
(बही, प०० 11) 
(ग) यलि कामिनि गजट यामिनि, विहसि परतद निहारि । 
षद्रजालक दुसूम-सायके, कुहृरि मेल वरनारि षे 
जोरि मुज युग मीरि वेढलि, ततहि बदन सुद । 
दाम चम्पकं काम पूजल, जडमे सरद चद । 
उरहि भचलर्मापि चचल, माघ पयोधर हे 
पौन पराभव सरद घन जनि वेकत कएल सुमेर । 
(बही, पणस 32) 
भ्रयनव्दम कवि ने योवन विकाम का सरस इतिहासं केवल षार 
छम्न--बदर नवदर्ण, वज्र षार भौर सिरिफल पे ्र्ुत पर वि 
है। हसी धकार पदिमनी के नयन, वदन, परिमल, गति, तन श्वि 
स्वर को दिने ्रयत्न लाघव पै साय. हरिन, इहु, भरवि द, करिति, ेम 
भौरपिकमष्यक्त कर दिया है । तीसरं पदम नायिका की कामिनी 
चेष्टका गुदर सित्र है! गजगामिनि शुट्‌ मुमह्नाय वल दती ४ 


तिकेक) मेभ्रेम तवा सोन्द्ये विधान } | 
॥ घुम सायक फल माता मुजाभो को 
{ गरड पृलपते बाल ~ शरदचर का उदित होना, धिः 
यष्तेप्न कसाय भ्रोगाकौ ठेक्तेना भादि नाधिका की 
शै शेष्ये इनसे भागि वेष्टा तेः स्त सो-दयकी 
पमन भा मिलती है, सव्यक कतना दति गौर भिण 
८ पिदपति क़ शष तेकनो से भवरहो मक्ता है 
यृणातक़ सोदय भितणमेभी विप पचस है । स्प 
पय गुमका समवय राषाभीर ष्ण दोनो मं है। साथ हीमय 
परगोमभ इघका है। राषा कष्ण एक ष ष्रही 
प्रभौ मोहित कृष्ण बहू त्वमह कितु राथा को हसक) 
#॥ गेदीवैतो भपने सुहा कफो कामना केरती उनकी मगल 
का दोष क््तिना यवर &ै क्ण चाहे भी रहे बुल 
भर पुणा भो अनुरत्त क्ै। भुरा भवान 
। बे पीने, रठनेवटन सभौ चेष्टाभौ है रषाकी याद याती 
प्रतिक है श्ण यौरर धाका कोग्रन एल गेही बल्कि 
क गताव है, श्च सरोवेरका है जितम स्प्भी हैगुण 
सोद्पभी र्थ भी । देवे षरे वियोग दोक 
षा स्थिति है 
पेषाकी त्विति लटह परनि भरनि परि सो, 
खनेखने सासन खने मेड, 
खनेखन भुरणड्कठप 
्यि फी गति दैवसे जाने। 
है हरि पेखलो से रि, 
न जिव बरिदुकर रख वोहार । 
(वही, १०स० 54 
भ्प्मको स्थिति भाज हेम पेसल श्रलि दी कृषे, { 
बिनु माषव विनरुखद्‌ धूले। 
घत रमनि मनहि 9 
करिए विपदाहू 
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मदन मूजगम देखन कान, 
विहि मर्भिय रस कि करब भान । 
(वही, प०स० 48} 
राधा मौर कृष्णं दौनोकै हूदयमे प्रेभकी समान ग्नि जल रही 
है। राधाकेभ्राण आकठरैतोकुष्णभीघूलमे लौट रहे ह! सधा-कृष्ण 
के कर स्पदा विना जीवित नही हो सक्तीतो कृष्णकोसपनेडसलिया 
है मीरविनाभमत कै उनका भी जीना कठिन है। देसा समवुल्य प्रेम 
भारतीय दाम्पत्य जीवन की आदद काकी है। 
कल्पना कातो भक्षय कोपकविके पासहै। मौलिक कल्पनाभो 
भौर ख्द्‌भावनाभोतते काव्य सौदय, रूपं सौ-दयभौरं भावसोदर्मको 
तो कवि निवारता ही है साय ही दिव सम्ब घौ उद्भावना मे तौ विद्यापति 
कै श्छूमार चित्रोमेस्वणमेसुगध की कया चरितार्थं कर देते यथा-- 
(क) गिरिवर गरुम पयोधर पर पित, गिमि गजमोतिक हारा । 
काम कम्बु भरि कनक शम्मु पर ढारत घरुरसरि धारा। 
(वही, १०घ० 18) 
(ख) मेरु उपर दुह कमल फूलायल, नाल विना रचि परा। 
मनिमय हार धार वह सुरसरि, मोनहिं व मल सुपार । 
(वही, पणस 12} 
(ग) उर हित्ल।सित वषर केस, चा मर-फौपले कनक महे 1 
(वही, १०८० 8) 
(घ) मनमथ तोै की कटय अनेक ! 
दिदि धपराध परान पए पीडति, ते तुम कीन निवे । 
(वही, १०स० 43) 
(ड) विदुर पर जल पारा, जनु मुश्व मति डर रोअषए्‌ अघाय । 
(वही, पश्व 23) 
स श्रकारफी सु-दर कत्पनायुकषन उदमावनायें पाठकत्रे मन दी 
बद्यां्तोकोखोलदैवीदह। ये विदल काव्य चित्र विद्यापर्विवेक्राव्य 
यमवक रत्न है जिह भाटक अपने दय की भाव सम्पत्ति वनाकरभा्ज- 
सक पनरपि हुए है) 
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विदच्यापति का सौ-दय चिव्रण सद स्नाता गौर सहज संमग्रचित्रके 
उल्लेख रे प्रिभा मधूरारह्‌ ज्ये! सद स्नाताफे चित्रो प्रतो 
मियितता की अपनी टाप है। सस्वृत्त-कवियो की परम्परा कौ मप्नाकर्‌ 
विद्यापति सपनी प्रतिमा सरे उनसे भी मागे गे ह हिवीसाहित्यमे 
षस प्रकारके चिद्रोकानितात मभाषहै\ महज सौ-दय ग समग्रवांके 
माच प्रस्तुत फरने मे तो विद्यापि इतने सिद्हस्न हँ कि भांल मूदकर 
बिनाक्रिसी अलक्रण के देसे भव्य विष लोचदेतेहँ किमनमत्रमुण्प 
होकर रह्‌ जाता है-- 
सद स्ताता--जादत पेखल ह्गहल गोरी, 
कति सगरूप धनि आनल चारी। 
केसे चिगर्तं बह जल धारा, 
धमर गरए्‌ जनु मोतिमहयारा 
अलक ततल ते सति सोभा, 
अनि कुल कमल वेढल मघु नोमा। 
नीर निरजन लोचन राता, , 
दिर महित जनु पकज प्राता) 
सजल वौर रह्‌ पयोधर सीमा, 
नक वेय जनि पडिगेल हेमा} 
ओ गृक्रि करतहि वाहि किए देहा, 
अयति छीडब मोहि ते जव नेदी । 
एसनि रसन पायो भारा, 
ये लागि रोए गरए जल घारा। 
॥) (बहो, प०स० 25} 
स्नान कर गीते वस्वा मे निकलती हृडं गोरी का समस्त रूप साकार 
हौउवाहै। सूपराि की कोप भप्रुव सुन्दरी वालो को निगास्तीषहै, 
शीले चस्य मे व्यवन वदा प्र मोरे तालायित है। मीं भजन फे विना 
लाल! गीला वस्म उरोजो पर सिमट कर रहं गया है 1 दसी प्रकार 
काएक देवक एद है--पीत्र रग साडी गौरे भग मिलि गई देव'\ 
विद्यापतिक इस दमे र्य की मादकतातो है ही, जड की चेतनताभी 
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मदभृत है । वस्व भोवदन वो पियोग को माशक्ा में छोडना मेही वाहा 
क्योकि पैसा रम उस धून नही प्राप्त होगा । नवीन कल्पना गौर मौलिकं 
उदभावना से आपूर दस प्रकार पै अनेक पदं पावली मे उपलब्ध है । 
सहज समग्र सौन्दय के भी एक-दो उदाहरण देकर इस प्रसगरको 
विरामददिया जाता है-- 
(क) चाद सार लं मुख घटना कर, लोचन चकित चकोरे । 
अमिय घय अर्चिर घि पो्ठए, दहदिसि भेल बजौरे । 
(वही, पर्व० 14} 
(ले) मुधा मुसि गरे विहि निहि निरमिल बाला) 
अपूव खूप मनोभव मगल, त्रिमूवन विजय माला । 
(वही, १०० 15) 
(ग) देल-देख राधा सूप अपार 1 
वे विहि जपरूब रूप समारल छिति तल लावनि सार 1 
(बही, रन्स° 1) 
(ध) सदजहि भानन सु-दर रे भो भुरेखलि भख । 
पवज मधुपिन मधुकर रे उडए पसारले पाव 1 
(वही, प०्म० 3") 
इस प्रफार कही कवि चाँदकफासारलेकर नायिकाकेरूपकफी रचना 
करताहै भोर उमे मुख काति से जगतमे प्रकाश्च फलादेतारै, तोक्दी 
चे रहण षौ धिमुवन विजयी मालां पर आचय करता दै, फही राघाके 
अपारत्तरलरूप को देष्वकर चक्ति होतादहै तो कदी श्वासो कैस्पशसे 
यौबनाक बादलों के बीच चचल घपला सा चमक जातादहैतौक्दी 
स्वभावत प्रक्तम्थ ही सुदर चेहरे षरं सुशोभित रतनारी आवो फी उपमा 
मधुमति ्रमरबे पांस पसालेमे देता है । प्षमर वै पलो मोर नायिका 
के पलकौं का गतिनीत साम्य अदमूत है, जनोला है । 
सासं यह्‌ है मि वि्ापति सोदयं मै विविध सूपो मे चतुर चितेरे 
है। श गारक्ौरप्नौदयं का जो अद्वितीय सम्बच दै, उसे विध्ापतिने पूर्णं 
भेमामक कौन एव सरसता वेः साप ष्ययत किया है। वस्तुत दने 
सोन्दय विवरण कौ तुमना उस अमर सौदय यारिक्य सेको जासवतीदै 
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जिसकी ताजी कभी समाप्त नही होती भौर ओ सौ न्यं सुरभि का यक्षय 
कोप सदैव सुटाया करती दै । 


विदयापति कौ प्रेम भावना भागवत्तया सौकिद ? 


भवितभौरण्गारदोनो ही रति की सताने है । भक्ति भगवान मृ 
होनकेकारणध्रेयहोगर्दहै भौरश् गार लोको-मृख होने वे कास्णप्रेप। 
भारतीय विचारो को वश-परम्परा मे भवित के प्रति मधौ भनुरवित मिल 
है भौरश्रगार के प्रति विरवित । इसीलिए आलोचक यव दष परम्परिति 
अनुरति भौर विरक्तिका चश्मा लगाकर विसी कवि षी समीक्षाकरता 
है पतौ जमीन-आप्तमान एष कर श्यूगारको भर्वित ओर लौक्कि को 
मलोकरिफ सिद्ध कने का प्रयास करतां है। शायद वहु भूल जातादैकि 
शगार मौर भवितिमे मौलिक भेद नही है । श्गारके कथे परी चढकर 
भक्ति ममित मौर मोक्षके कोठे पर पटंचती है भौर सदय के प्रति 
भाक्षणश्रुगारकाकेद्रनिददु है । भक मी स धमक्ो गस्वीकार नही 
केर सकती है । मेरा विन्नविचार है किं विशुद्ध श्भार भी उतना ही शष्ठ 
दै भितनी विशुद्ध भक्ति! धत विसी कवि या फलाकार की ध्रेष्ठता उसवै 
भक्तयाश्यगारीदहोनेमे नही बल्कि कवि या कलाकार होने मे है। उसकी 
श्रेष्ठता 7 कसौटा है ममस्पर्शी स्यलो की पहचान तथा उनकी प्रभाव- 
ओली अभमिध्यविति। 

फिरभीविद्यापति काग्रेम भागवत हैया लौकिकं दस सवघ मे विद्रानौ 
क्म दो टोलियां बन मरह! एक उह प्राण-पण से मागवत सिद्धकरनेका 
भयास करती ह तौ दूसरी भागवत भ्म के लिए विद्यापि के काव्य का 
वपाटहीघदकर देती है भौर उसे श गार के मतिरिक्त मौर कछ दिलाई 
दी नही देता 1 दस सबध मे डं भ्ियर्स॑न, डा० केये, शारदा चरण मिध, 
महमहोपाष्याय हरप्रसाद शास्त्री, श्रीकूमार स्वामी, खगे द्रवाय भित, 
डोर जनार्दन प्रसाद, ड उमेहा प्रिश्र, १० रिवन -दनं ठाकुर, याचाय 
रामच शुषल, दां० हजारी प्रसाद द्विवेदी तया ढो रामक्रमार वर्मा 


९७ मे त्तकं वथा युकितयो के साथं अपने-अपने अभिमत व्यक्त क्रि 
। 
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मागयत होने के पक मे धिद्टानं के तक--विदापति का परेम मागदत- 
दै, इसका शरीगणेन हों ° ग्रियसन ने किया 1 । श्नेवे अनुमार विदचापतिके 
पदौ की महत्ता उसकी प्रसीकात्मकता कै कारण है17 राधा कृष्ण वस्तुत 
प्रतीकर्ह। राघा जीवास्मा लोर कृष्ण परमारमा का \ जीवात्मा परमात्मा 
सै मिलने के लिए तिर तर प्रयलक्षील है! जीव माया केप्रपचमे फमा 
हेमा है 1 उसे ईरवये मुख वरन के लिए गुष्ठ उपदेश कौ आवश्यकता होती 
है॥ रती ही गर दै जो उसे मभिसार हेतु प्र रित करती है मौर मागदशम 
भी करती है । एफ० एफ०केये ने मो इसका गक्षरदा समयन किया ।2 
नगेद्रनाय गुप्त ने भी राधाकृष्ण पदावली का यही मासंश वतायाहै 
लौर “र्पनि काजर वम्‌ भीम मुञगमर' एृष्णाभिसारिका वलिषदे को 
लेकर जीवे ब्रह्म भौर माया के प्रतीक को सायक करिया है! इसमे कृष्ण 
ब्रह्म, राधा जीव तया वपां भौर भयानक रात्रि माया के प्रतीक हैर 
दूती गुख । डो° जनादन भिश्च बै बनुसार भी विद्यापतिने स्त्री भौर पुष 
करूप भे जीवात्मा लोर परमात्मा की उपामना की जो धार उस समय 
उमड़ी घौ, उसमे मपने को वहा दिया 1 इनके समय मे रहस्यवाद मत जौरो 


1 
॥ 





1 एप प्रा कर्न हन ल्माश8ा8 भ (ट प्ञणोप पलवल 
पठतीह स्हिनाल्वाह्क पि कर प्लण्ना ज इ०्ण 6 6०0 
पाहा (6 णि ०110९४८ फपल ए३व2 एज्‌ {० तभवे 

--तविणपलापा इलाफण्णा [लवपरहरण पताक) 
एवह 9.10 

2 ातकएव् वर्प 15 ०१ 106 ०5६ भिण्ड 
पदाय 7०६5 ग ल्वहाला० [णता2 प्रि४ तरल पित 
रजटश्ल, 76515 07. गऽ इ०पतलाह परा 86 [०9 चल्धल्नरम 
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(षट ए €, & पाऽप्णर जा प्ातप्यऽपा 1-पदद्पतत, 
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पर था उसके प्रभाव से वचकर निकलना तुलसी छौ तरह विदयापति के 
लिए भी मूष्किल या । कुमार स्वामी मी विद्धापति के काव्य मे रहुस्यभाव 
कौ ही स्यापना कसते ह, उनका कथने है--'विदयापति का कान्य गुलायो 
काकाव्यहै। चारो मोर से गुलाबी से परिवृत्त यह भानन्द कूज है । यहा 
हिमे स्वगका दशन होता है। वदावन की ष्ण लीला शाश्वत है। 
य दावन मनुष्य का हृदय प्रदे है, यमुना का किनारा इस ससार का प्रतीक 
हैजो राघा भौरदष्ण भर्थात्‌ जीव मौर ब्रह्म की लीलामूमि हि! वशीकी 
ध्वनि मद्य सत्ता का स्वर है, यद्‌ जीव को परमात्मा की भोर अग्रसर 
हने कामाहवान है । 
वादन प्रजन दन सहाय मर डों° शयाम सुदर दास विद्यापति पदावली 
को वैष्णव भाव का प्रतीक मानते है। ० द्याम सुदरदास्रतो हन पर 
निम्बाक गौर विष्णु स्वामी का प्रभाव भाने ह क्योकि राधा का उत्तेल 
प्रथम वार विष्णु स्वामी तथा निम्बाक सप्रदापमे ही हुमा है । विद्यापि 
कै परेम को वैष्णवे मानने वाति फु भ्रमाण प्रस्तुत करते है जैसे विद्यापति 
मौर चडीदासकी भेट, चैत य महाप्रमु काहइन पदो को गाति गाते भाव- 
विभोर होना, गौदौय सभ्रदाय मे कौत्तंन खूप मे इनका प्रचलन, ब्रजबुल्लि 
का प्रभाव, वष, काम, उत्कल मादि मे पदो का प्रचलन, राधाक्ष्णनाम 
कै प्रतीकात्मके प्रयोग तथा व दावन, गोकुल, कदम्ब, यमुना तट मादि का 
भ्रमोग, सोकौत्तर प्रेम की व्यजना, जयदेव का प्रत्यक्त भ्रमाव, पचगोड के 
सतगत मिधिला क्रा होना तथा विनय के पदीमे माघवके प्रति मास्या 
मौर ससार से मुक्त करने की याचना आादि। 
लोकिक होने के पक्षमे विद्रानो फे तक --पए० हिवन दन ठकरुर तया 
मय विद्रानो ने विद्यापत्ति केप्ेम फोलोकिक सिद्ध करने के लिएये 
भमाणदिये्है-- (1) छसगुगमे पति ख्पमे ईश्वरोपासना का भभाव 
था। दमकानतोक्िसी आलोषना प्रथमे समर्थनदहै न सकेत, (2) 
तोधरिक उपासना की भाति इस उपासना का थोडा भी अनुकरण मिथिला 
मे नदौ मिलता, (3) पदावली कौ रचना शगार प्रधान गाया सप्तशती 
अादिम्नयोकेञाघार षर हुई है, (4) रसमयश्छगार कीशिक्षाकेद्रार 
नेव दस्पत्ति पर प्रेम फा स्याथी प्रभाव पदावली का उदेश्य है, (5) पूजा 
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आदि के अव्तरपर इन पदौ कामान नही होताहै (५) चैतयदेवके 
मुच्छित होने का कारण केवल राधाङ्ष्ण कानामहै, (7) कैीर्तनकी 
सृष्टिं विद्यापति के 200 वपँ वाद हई, (8) सूफीमत को प्रौढता 
विद्यापरि के पश्चात मिली थी, (४) रहस्यवादी ग्र थौ की माति विद्यापति 
नै रहस्य का उदघाटन नही किया है, (10) कोतिपरताका मे रामावतार 
क कारण कौ घोपणा, (11) वण रत्नाकर मे लीला सकौतनं की चर्चा 
नहु है, (12) (माधव हूम परिनाम निरागा' जसे पद मिथिला मे प्रचलित 
नही है, (13) पदावली को कीठिपताका, फी्तिलता भौर गोरक्ष विजय 
की पृष्ठभूमि मे देखना चाहिए, (14) अनेक पदोमे चित्रित नापिकाये 
सपने घर, रूप यौवन तथा पति भादि कौ चर्चां करती रहँ, (135) शिव 
विह की प्रशमा कविते ण्कादस भवतार “नारायणो खूप नारायगो वा"! 
करकैक्गिया है जो वैष्णव भर्व्त नही कर सक्ता, (16) पृरषनपरीक्षामे 
फवि ने राधाकृष्ण के नही बर्कि रामसीता के भरम को मादश वताया 
है, (12) विद्यापतिके छ्य भागवत दृष्णसे भिनर्हु-वे भोरप्स 
धारीनहीटै करीन कुजो का उत्नेल नही है, राधा कृष्ण प्रोम विहारे 
भ-यक्िमी गोपी का वणने नदी दहै, राम का वणन केवल तीन पदोम 
भिलता दै जौ भागवत भौर जयदेव दोनो सेमि-न है। विद्यापतिका राम 
शरद प्रूनो का नही बसत का दै, (18) प्रचलित जन शरृतियां--उगना, 
वाजितपुर मे समाधि पर शिव मदिर, नाचादिया, दिव गीत भौरमद्यु 
प्रग समी उनको शंव ठहराते ह। 
येतो हए विद्वानो वै मतं। भब जय देलिए वि्यापतिं की पिति 
फ्याकहृतीरह1 इनका ही प्रमाण विचापति कै हृदय का प्रमाणमाना 
जयेगा पयोकि ये वही से उपजी हँ-- 
1 कवि मह्‌ जयदेव केवि रस मह रस त्िगार 
त्रिपुर सिह सुं राज मह, तीनहु त्रिमुवन मार ॥ 
(कतिपताका, ९० 6) 
2 रस सियार सक्ारक् सरे! (० भा० वि० प्रद 100) 
3 सपार सार त्िणार रम, कयोनक वित्त न रद जुति । 
{की्िपताका, पु 8) 
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4 सपार रनम्‌ मृगशावकाक्षो रत्न व, गार सौ रसानाम । 
(मि० मर वि० पद, 312) 
5 जौवन्‌ रतन अछन दिन चारि तायेत भादर कएल मुरारि । 
(रमदक्ष देनीपुरी, वि 188} 
6 ततन चिनु जौवन, जौवन बिनु तन की जोवन पिय दूरे ! 
(भि० म०, 402} 
7 वर युवति तिउपन सार (वही, 30) 
९ जीवन सार यौवन रसरग। (वही, 315) 
भेसारीकीसारी उभ्या क्या कती है बताने की भावश्यकता 
जद । पदावली बे इती गुण को लक्ष्य कख डँ० रामक्मार वर्मा ने कहा 
रै--'विदापति ॐ शस वाह्य ससार मे भगवत भजन कासार कहौ ? 
सच स्नातामे ईश्वरसे नाता का, मभिसार मे भव्ति कासार कहा? 
उनकी कविता विलास कौ साम्न है,उपासना की साघना नही वे सौदियं 
ससारकेसोदयमे इतनासो गयरहुकि उनकी दृष्टि भौर किसी तरफ 
जत्ती हो नदी! (दिदौ सा० का आलोचनात्मक इतिहास, १५ 509)1 
डौ” हजारो प्रसाद द्विैदो भो कते दै -- विद्यापतिने दाधा कौ जि 
्रेभेममी शूप कौ कल्मनाकी है उपम विलास कलावती किशोरी कारूप 
स्पष्ट ही प्रान है--(म० का० घम साघना,प० 183} आचाय शुक्ल न 
तौ स्पष्ट कहु दिया है करि भाव्यात्मिक रण के चरमं भाजक्ल बहुत सस्ते 
होग्येर। (दि० सा० वा इतिहास, पृ५ 58) 
द्रम तरद्‌ के पद विपक्ष दोनो ही दृष्टिकोण मे गर एुवरागिता जा 
ग दै। नकी रही भावना जपती, प्रमु मरत तिन देखी ससी" इस प्रसगमे 
सायक हो गया है ! वास्नविकत, यह दै कि दस निणय म न तो युग प्रवत्ति 
को उमेशाकमीजा मक्ती हैन विद्यापत्ति केगीतौ ते युलग्ति मूस्प स्वर 
क निशित ही पदावली मे भक्तिकेष़दो मी सस्या किसोप्रकारभी 
सोमे य्व नदी होगौ 1 इनमे प्रतीक्रात्मक पद भी शामिल! देष पदो 
मेतोम्टृषार की मजन्ल घारा प्रवाहित होती है । पदावली को तोण्डगार्‌ 
क! महाकाव्य कहा जा सकत है} दस्मे प्रेम के प्रतीक कृष्ण ओद सौर्य 
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की दैवो राधा नायक-नायिकाह जो परुष मौरस्त्री केधामाय एव 
सहज सम्बधके भीप्रतीकर्है फिरमीदइसन्डगार सागर के भीतर 
भर्वित के मोतियौको नकारा नही जां सकता । रतिके एक दही फोलसे 
उत्प न शगार सीर भरित दोनो का प्रगाढ मिश्रण पदावली मेटैकितु 
शटषार क रम्‌ अविक वटक जौर जनमानस को भावविभोर करने वाला 


दै! 


विद्यापति के काल्य कता 
शारत्रीय विठिचवम 


(क) र्सयोजना--सार्हिर्य मे रस सहृदय भस्वाय ्ोता है । भरतं 
युनि ने कहा है "रसान मास्वादयनिति, दर्पादीदवाधिगच्छति। मर्त रस फा 
वास्वादन किया जाता दहै भौर ते प गदि की श्राप्निहोतीहै) काव्य 
विषयफे परिदीलनसे प्रमाता की सवेदना भात्मा मे विश्नात हो जाती 

हैभौरदस प्रकार प्रमाता भपते भत्माके ही भन-दकामनुभव करता 
है स्यायी भाव की मान-दमय चेतना ही रस है। काव्य के बनुीतनसे' 
जब भञ्षानवली का भाषरण विश्षीणहो जातादै तब जीवात्मा मपने 
स्वाभाविक मान दमय सूप मेँ मा जाता है मौर उती मानद को रस कहते 
है भाचाय विश्वनाथते रष का कारण सत्योदरेकः माना है भौर द्रसका 
स्वरूप ग्राह्य की तरह स्वप्रकाश, भण्ड भौर चिमय है, साथ ही यह्‌ 
वेद्या-तर स्पदा-श्‌ य है ।--सस्वोदरेभादलण्ड स्वप्रकाश्चान-द चिन्मय, 
येयातरस्पदा श्‌ यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर । कितु यह सविकल्प होता है 
ब्रहमान-द की तरह निर्धिक्त्प नही । भाचाय शुक्ल ने दय की मुक्ता 
वस्यागौ रस कदा है" गौर डो० नयेद्धने रत कौ *मानदमयी चेतना 
स्वीकार कर विषयानद मर ब्रह्माचद दै मध्यवतिनी वस्तु माना दहै । जव 
देखना यह दै कि विद्यापति फो मपने काव्य के माध्यम से ब्रह्मानद सहोदर 
का मास्वादन कराने मे कहा तक सफतता भिलो है । 

सि्यापति ष काव्य मे श्टगार रस--फयि भाव जगठ के सीम लोक 
न्कापारली हीता है उसकी भत्वीक्षणी दृष्टि मानव हृदय के गहुनतम 
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गह्वरो मे प्रवेदा कर उसके र्हस्यो के उदघाटन करे क्षमता की रती 
दै1 भुल दुख मधित इही मनुभूतियो की नीव पर क्वि काकला सौध 
निमिते होवा है । वि मानव हृदय के रहस्यो को देखता है, ग्रहण करता 
है ओीरे यपनी करयिच्र प्रतिभासे कान्य माला से पिरोकर जगत के सम्मुख 
भाव मौररूप की रत्न राशि विचेर देता है । उसके गीतो का आस्वादन 
कर सूदय जगत क्षणभर के लिए मव कुछ भूल जाता है मौर एकत 
लोक मे पहुंच जाता है जहाँ सुख तो यानदग्रद टोनाहीहै, पीडाका 
दशन भी मधुर लगता है1 

चिद्यापतिके काव्यमे श्टरगार रसही ममी स्वषूपहै,मयरसभी 
परसग स्वरूप भये ह भौर्‌ उनकी सदर गभिव्यक्ति हृ है कितु “स्वराज 
धिषव सारः श्यगारकी बात कुमीर हीहै। कहा गया दैवता 
करके तुलसी न लते कविता लसी पा तुलसी कौ कला! उषी प्रकारविदयापति 
कौक्लाकास्पश पानछगार स्वय सुशोभित हो उठा ह। भत विद्यापि 
छी कान्यकलाष्पृगारकाभीश्गारदै। 

विद्यापतति पदावली मे रसौदय, प्रेम भिनयभौर भविनिकेगीतर्है। 
गौडोय वैष्णव रभाव के कारण विद्यापति क वग प्रचलित गीतोमें ममि 
रसका भी सचारमाना गया है, उनमे कष्णापित कामगघहीन प्रेम रम 
का पारावार है। कितु मिथिला प्रचलित भीतम यह धारपा नही है 1 
कमनाशा से लेकर नेपाल तक उनके गीता को लौविकण्गारकेरूपमेही 
जन मानने अपाया हये मौतश्छगार रममेकसे सरावोर है, भाय 
देरू-- 

विभावानुमाव संचारि सौगात रस निष्पत्ति ' भदत मनि का यह्‌ 
सूत्र जितना प्राचीन है उतना हौ माय भौ 1 रघ्वाद का मिद्धाठ नाजभी 
उनना ही सार्थक ई, इसे वंनानिक भी मानते 1 सचमुच रस दी कान्य 
की मात्मा) चिभाववे दो स्वरूपरह--राक्लम्बन घौर उदटीपन। शगार 
र्मे मालंम्बन विभावर्है--नायक मोर नायिका । रसनुभूतिके भनु 
सार नायकया नायिका माल्तम्बन या माश्रय होते है ! विद्यापि ने नापत 
शौर नापिका दोनों को ही आालेम्बन बौर माधयङे रूप में चिवितक्रिया 
हिक्थोक्गि कमो प्रणयानुभृत्ति नायक्मे होती तोक्मी नाधिकामष 
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ख्ीपन विभाव है--भावो को उदीप्त करने वाले साधन जसे मय सवि, 
योवमे, सौदय, छतु परिवतत तथा प्रकृति के भग शकेयव ! मुस्वान, स्वेद, 
कप बलादि मनुमाव दँ भौर सचारो भावोकी सश्यातोततीष है जिनमे 
स्मति, हप, मोत्मुक्य, प्रोणा, विस्मय, सकोच भादि प्रमुख है 1 रसके ही 
अवयवो का प्रयोग जिस कवि मे जितना ही सफल होता है, रत की दष्टि 
सेवह्‌ कनि उतना ही भेष्ठ हाता है ! वि्ापति का एक श्डभार प्रधान पद 
देषियि-- 

अवनत यानन कए हुम रहलिहु, वारल लोचन चोर, 

पिया मुख रुचि पिदषएु धावल जनि से वाद चकोर। 

ततहुं सण इठि हटि मोन भानल धरएल चरन राखि । 

मधुप मातल उढएन पारल तइमओो पसारल पालि 

माघव वोललि मधुर वानी से सुनि मुदु मोरे कान । 

ताहि भवसर काम वामभेल घरि धनु पच बान । 

तनु परेव पसाहुति मातल पुलक तश्सन जागु । 

चनि चनि भए काचुभ फाटलि बाह बलया मांग 1 

भन वि्यापति कपित कट्हो बोलल दौल म जाय) 

राजा शिव लिह्‌ रूपनाराएन सामसुदर काम । 

मायक अकस्मात नायिकां क सम्मुखे पड जाता है  मनुराग विद्वल 
नायिका तन मन क सुधि भूल जती है । नेत दोडकर रूप-पान मे अनुरक्त 
ही जतिदह। नायिका उह लौचकर घरणोमे लगा दती है कितु मधुमत्त 
श्रमरकीतरहवे बारबार अपने पव उठानेका प्रयानकरतेरह।इसो 
ममपृष्ण मधुर वाणीम कुछ कहते है ) कामदेव पचर से प्रहार करता 
है, पसीना ष्टे लमता है, तन पुलकित हो उस्ता है फलस्वरूप कचूकी 
तारतारदहोजाती दहै भौर चृडियां चिटक जाती ह \ आन-दविहल भौर 
लाजयुवत मध्या नायिका वे गु से कोद शब्द नही निकरुलता । श्छगार रस 
प्लावित कौसा अनूठा है मह पदे । मनेक कविय कौ पवितयां तुलना के लिए 
दीड पडी है-- निरा अलिन मुख पकज रोपी तुलनोी "लाज लगाम 
मान ही सैनामो वस नहि विहारी तथा लोकगीतो मे प्रचलित-- 
मौवनाव जार अभिया भसक गई, बालम" आदि अनेक परियो केभाव 

एक साय साकारो उठे ह। 
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पायक के मम्मुल भनुराग विल्धुलनायिगा खटी है । उरीपन विमाव 
स्यम्पस्वय कामदेव पचान प्रहार फर रहे ई 1 स्वेद, रोमांघ, कप्‌, पुलक 
वादि अनुभावो को प्रदर्यानी लगौ है प्रौणा, सकोच, मोत्सुक्य, ट्प भादि 
सवारी मावर रम कापारावार आदित दहो रहा दै। सवसे भधिक 
पमक्कारतो कचुकीके तार-नार ने मौर बूढी मे फूट जानेर्भेहै। 
लगता दै बाहर फे यधन मौ तोढने के लिए भीतर मे यौवन यौरमानद 
केज्वारनेमादोलनकर दिया हा। कौन देता हृदयहीन दोगा जिसके 
मन का जहाज ष्म सागर मे डगमगाकरद्वन जाय। यह्‌तो एक नमूना 
टै रसे मेरो पद पदावली में भरेषहेहै। 
विद्यापतिके कान्यमे सयोग मौर वियोग दोनी ही प्रकारके श्पुणार 
का पारावार प्रवाहित ष्टोताहै। प्राय भय कवियोमेसयागकी अपेक्षा 
वियोगचिच्र म्रधिक व्यापक भौर सजीव मिलताहैञतु वि्ापतिके काव्य 
मे वियोग की अपेक्षा सयोग के चिग्र मधिक मिलते । सयोग मेसानध्य 
मौर सानिनध्यमे शूप वणन भौरण्यगार चेष्टामो कां व्यापक व्यापार होता 
है। यही कारण है वि विद्यापतिने अपने सयोग वणनमे नखगिख, सद्य स्नाता, 
यौवन, प्रम तथा मभितार आदिकाणुदर चिर सीवाहै। सूरकीर्जमी 
पहटुच वाह्त्यमे है विद्यापतिक वमी ही श्छगारमे। यदि सूर वात्मल्य 
काकोना-कोना सक आयेदहैतो विचापतिसेभीग्टूगारकाकीर्कोना 
सता नही वचादहै। ॥ 
सरयोग--वि्यापति पदावली का आलम्बन राधारह। वय सधिकी 
देहरी को सकोच, जिज्ञामा ओर विस्मय के साच पार करवद्‌ योवनके 
भवन मे प्रवैन करती है मचानक उनको दष्टि 'मनमथ कोटि मथन करने 
घाते ष्ण पर पडती है! फिर क्या पूषछठना, सूप क आक्पणसे हृदय का 
भ्रोम ज्वार फूट पडता है] प्रयम दशनमे हव्य षार बठ्तेह्भीर 
एक दूरे पो अपना सवस्व दे डालते ह। मिलन के लिये ातुर दोते ई, 
छटपटाते हँ छिष छिप कर मिलते ह कमी घाट पर, कभी कूजमे, कमी 
कट पक्डकर यमुना पार करति हं तोक्भीनाववा वीच यमुनाम रोक 
देते ह । भौर किर जव स्वकीीयाखूपदे मिलते ह--तवतये कवि न 
अपनो प्रतिमाक कनरेसे मिलन को धारी चिघ्रावली खचकर रदी 
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हैमोरसूप चित्रण काकाव्य सदय ट पडा है । 

भ्रेमकार्वीजि वयसधिके क्षरे अकूरित होताहै। नायिकाकी 
मदे कणस्य होने लगती है, वचन मे चातुरी मा जाती है, दपणदेखना 
स्वभाव बेन जाता है, आंचल बार बार खि्कने लगता है, केश खुलकर 
विखरने लगते है, योचनाक बदरसे नवरग की सीमा पार करने लगता दैः 
कामदव भौ अपनी वाटिका दी रखवाली करम लगते है । देशव भौर 
यौवन मे सथप छिड जाता दै, द्रदकी स्थितिर्मे निणय कटिनि है क्तु मत 
मे यौवन की विजय होती है, कामदेव दुंदुभि घोष करते ह मौर नायिका 
स्प काज्वारले यौवन की देहरीमेप्रवेशकरती है! 


सौदय चि्रणमेतो कवि मे यौवनः का एक्स रे" करके रल दिया है। 
(पीन पयोधरः दूबरिगता कनकलता" मे वह्‌ मेरूका फल दीवता है, “सहजा 
मानन सु दर मह सुरेवलि भौख' मे महो फो मदन के फाजर धनु ते 
जोढता दै, 'भिमारे नव यौवन सभिरामा' मे वह छदो भनुपम को एक साथ 
एकप्र षरदेताहै भौर सोह तया सदर नाखा पुट दिखाकर श्नमर भौर 
कोर फो सप्तत कर देता है । नखशिख चित्रण म कवि परम्परित उपमानौ 
षो ग्रहण तो अवश्य करता दै करतु मपनी भनीखी प्रतिमा से उनका वासी- 
भने दुर कर एक नई ताजमी प्रदान करता है। 

वथ सधि मे भाव जागति मौर अग विकास, सदय मे गदमुत 
माकपण सौर कुटकर भिलम जंसे--(कुजमवन्‌ ते निकमल रे रीकलं 
गिरषारी' तथा “नाव डोलाव अहरः गादिमेतोकविने सदर मावो षी 
नौ प्रस्तुतकरदीहै, मान मौर मभिमानं मे उप्ते प्रभाव को यार 
सकप्रेम को तोग्रता भदा की है तितु मिलन प्रगे ग्ड गार चेष्टारबो 
काप्रमके रणम भावानुमूनि की क्लम डुबोकर नौ धाश्वत इतिहास 
लिखा दै वह्‌ समग्र सारित्य विश्व मे बकेला है--देख्ियि-- 

सृन्दरि वल्लिलहू पहं धरना, चहदिदि सलि सब कर घरना । 

जाह लाग परम डरना, जसे सति कप राह डरना। 

जाते दार दुटिए गेसना, सूखन वमन मलिन भेष ना + 

-रोए-सेए भजर दहाए देलना, मदक सि डुर मेदाय देलना 1 
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सनई विद्यापत्ति गामो ना, दुख सहं सहि सुख पामोलना । 
(वै प° प} 
विपति सर्वपकाई हुई मय कातर नायिका कौप्रनोध देतर्हकि 
सृख प्राप्त क्रे फे लिए दुख प्राप्त करना अवश्यक है । साय ही प्रथम 
मिलम पे दल {कर वाद मे सुख का ्गारिक केत भो है 1 दूसरे दौरे 
सिया 'मुनिहं क्चित नही धीरः वाला श्छमार फर नीन वसन पिना 
राधाकोषृष्णकेैरासले जातौ दँ मौरषछोडदेतीरहै कृष्ण राधाका हाव 
पकडे ह, घूधट उठाकर राधा फा मुख, देखते है, धीरे-धीरे नव रस 
सचरित होने लगताहै भौर भव दोनो के मन मे हुलाम उठने लगता है। 
समवपस्क रापा-टृष्ण एक दूसरे प्रेम भौर विलास से लोनहो जति 
दै ।फिरमौ अमो सुरततिभयरााकेमनमे बनी ई दै-- 
नहि नहि करए नयन ठर लोर, काच कमल म॑मरा भककोर। 
जसे डगमग नलिन कनीर, त्से ढगमग घनिक शरीर । 
(वही--24) 
नायिका बार वार अपने मुख को दटिपाने का प्रयास करती है, फिन्वु 
वादलो मे शश्चि छप नहं पाता । प्रियतम बरजोरो करना प्रारम्म करता 
है मौर "मोहर मुदल मछ मदन मडार' को लोलनेका प्रयासकरतादै मोर 
भ्मदम पाठः को प्रारम्भ होता है। वातात मे नाधिका नही-नदी 
परती है “नहि नहि कर मयन मरि लोर, दूति श्ल रहि सयनेक भो 
क्तु नायक म अनुनय विनय का प्राव धोरे धीरे पठने लगता टै मौर 
नायिवाषौी स्विति अदरसे दक्षिण भोर बाद से चाम है--"मनए 
धिद्यापति नागर रामा मतर दाहिनि बाहरचामा^, प्रधम मोग विलासं 
षे मी सदम देष्टि मौर रममप वित्र विद्यापतिकाहीक्मालहो सक्ता 
दै--सभ्मक मौर अनुमद वद्धि साय नायिका मुवरदहीने समौभोदर 
घतुराई मरे वचन पी उसग्े तिय मुखं स॒ निकसे लगे--/दं हरि प्ते 
यि परमय मौय, तिरि दध पान लागण तोप इतना ही नही-- 
सूनु मुमु नागरनिवि वषष्टोर, 
स्टित नादि सुरत चन मोर । 
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सुर क नाम सुनल हुम माज, 
ना जानिए सूरत करए कौन काज । 
सुरत क खोज करव जहां भराव, 
धरकरि अ्ठए्‌ नहि सखिरे सुघाव 1 
वेर एक माधव सुनि ममु वानि, 
सि संय खोज मागि देव भानि। 
विनि करए घनिमा गए परिहार, 
नागरि चतुर भने कवि कठहार} 
(वही, 84) 
चतुर नायिका कही है सुरति हमारी गाठ म नही, क्यो खोलते 
होर परमौ दूदूमी, ठो चे मागूमी तब तुमं दृभी, मुम छोड दो 
भेरे मास सुरति नही दै । दस त्र म तौ विदापतिं सम्भोगे भी मणि 
चदृगु है। यथार्थे के द्रस चित्रण बै लिए तो रसिक उदहंदादर्दगे 
मौर सामाजि कोफरो--देग्विए्‌ अग दशन लालसा गौर सकोच का मह 
द्द्र-- 
निविव धन हरि करिए करं दरूर, 
एहो पय तोहर मनोरथ परर, 
हरेन कञओन सुख स बुक विचर, 
बडतुहु डीड वुल बनमारि । 
हमर दापय जो हेर मुरारि, 
लहु लहु तब हम पारव गारि। 
बिहरि से रहस हेन कौन काम, 
सेनि सहव हमर परान । 
कह नरि सुनिए एटन परकार, 
रए विलास दीप लए जार! वही, 83} 
इस प्रकार के मनेक मिलन प्रग के विश्न विदयापति ने प्रस्तुत कयि 
ई सच पूषा जाय तो इनका पिलन प्रस तो मधुयामिनी की मनोहर 
भाव कथा है । रूप यौवन, विलाप ओर च्छगार का ठे्रा आस्व व्यापार 
सयत्र दलम दै । मि सदेह विद्यापरति सयोग के देसे अकेले कवि ह मौर 


134 विद्यति एक अध्ययन 


इनकी पदावचौ केली एति । रीतिकालीन कवियों कौ लाल दृदाईदी 
जायक्रिुभ्रेम रसकादस्ाञष्ठोर परायवार वहाक्हा, वहांतोर्सकी 
छोटे मप्र । वियोग के बाद मिलन का यह्‌ चित्र स्वयं मपनी कथा कहता 
३- 
सखि नि पृष्व भनुमव मोय 
देददौ पियैत मनुराग बलानत तिले तिले नूतन हेय । 
जनम भवधि हम रूप निहाररवु, नयन न त्तिरपित भेल । 
सेहो मधुर बोल स्लवनहि सुनल, शति परय परसन गेल । 
सयोग चित्रणमे प्रकृति बै उहपन स्वरूप फा भी श्रयोगकविने 
किया दहै। वसते छत्फूल्त वातावरण के साय समोग रत रमणियोका 
हदय कज तो प्रफुल्ल होकर मुरि वितेरता ही है, कवि ने बिना भेदभाव 
के सभीभ्रकारेकी तथा सभी वयकी रमणियोको रासं षे लिए भावित 
किया है-- 
नाष रे तूनी तजह लाज, 
आएल बस त रितु वनिक राज। 
हस्तिन चितित पदुमनि नारि, 
गोरी सांवरी बहि-वारि। 
देलिये--ङृष्ण सौ यौवनो मत्त होकर किस प्रकार विहारकर रहै ईै-- 
नेव वृ -दाबन नव नव तश्मन, नव नव विकसित पूल । 
नवल वसत नवल मलयानिल, मातल नव अलि कूल । 
विहरई नवल किशोर । 
इसके अतिरिक्त स्वप्नमिलन तथा आकस्मिकमिसन का च्िभी 
देवा जा सक्ता है-- 
सुतलि छलहुं हम घरवा रे, गर्वा सोति हार 1 
राति जखन भिनु सखा रे, पिया माएल हमार 1 
स्वप्न भिलन-- कर कौशल कर छपाइत रे, हरवा उर दार । 
करपकज उर थपद्रत रे, मुख चद निहार । 
केहनि भागिन वैरो रे, भागलि मोरिःनि द ॥ 
भत्तकए नहि देख पागोल रे, गुनमय गोनि द। 
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साकस्मिक निलन-- महाह उठस हम कालि दी तोर, 
अगहि साल पातत चोर। 
तयेव मए स्वल सरीर, 
हदि उपनीत समुख यदु वीर । 
विपुल नितम्ब सतति वेवल भेल, 
पालटि तापर ु-एल देस । 
उरज उपर जब देल दी, 
उर मोदि वैसलि हरि कर पीठ} 
ह्मुख मोरए दीठ फ-टाइ, 
तनतु म्भीपदत कापल न जाई। 
रतम मौर सौ-दय (गीला) षा पसा वाम चित्र दुलभ हि। ष्व 
दोनो पदो की तुलना हम देव के षदोेवर्‌ सकते ई-- 
स्वप्न--चाहत उठोई उठ गई री निषोदी नीद, 
सोह गए भाग मेरे जागवा जगन मे 
सच ह्नाह्ा--पीत श्य मारी गोरे शग मिल गह देव, 
श्रीफल उदज आम आभासी भधिक सी1 
१५ ह १ 
नीवी रसाय नेवु मुर मुसकाय हमि, 
ससि मुखी विदसी सरोतर ते निक्सी। 
सारांश यहं दै कि विद्यापतिक समो वर्णन भल्य त उत्कृष्ट, व्यापक, 
सहन मौर स्ससिक्त है 1 दसमे भाव गौर कला का अद्म समवयदै। 
खपे जपाच सोदयं लागरके साय साथ मानव हृदय की ख नव त्तिमो 
का सृक््म एव स्वाभाविक चित्रण दै । प्रमाकुरण ते ससोगाचस्या के बाह्य 
एव भीतरी जिवनेः भो चिन्न सभव हो सकते है सवका चिध्रणम जद्यत 
कोल ते साय विद्यापति के काव्य मेहमाहि! वस्तुत चिद्यापतिं का 
सयोग वर्णन अपटिमिय है ! 
तयोग वमन --विपोग के ड ते काव्य का निर्भर फटता है।भिस 
प्रकार निम्र मे वेम, प्रवह्‌, यत्ति, तरलता मौर निमलताहोतीहै उसी 
भकार व्िमोगजनित गीतो मे भावो की सिर्मलठा, ममस्प्ीं वेग भौर 
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प्रेमकी तरलता होती है। अधु से गीते गीत मधिक मधुरहातिर्है-- 
"अवर स्वीटेस्ट साग्प बार दोक दंटटेल माफदिसैडदेस्ट थाट-- 
शेली। धनौमूत पीठा ही मीत वन कर निसृत होनी दहै। जो गीत 
जितना शोक सवेद्य होता है, चह्‌ उनना ही मधुर होता दै । श्युन एकातिक 
होता है उमम व्यनिति खो जातां है, दुख व्यापक होता दै, उसमे विदव 
लीन ह जाता है।' यही कारण है विरह विगलिह गीतोमे हृदय को स्पश 
केरने कौ क्षत्ता अधिक होती है! वियोगावस्थामेप्रोम भोपका सभाव 
रोक्िभूतहो जाता है । वास्तविकता यह है कि वियोग प्रोम वे विस्नारके 
लिये बहुत वडा मवकाश निकाल तेता है भौर बिरही कौ भावनां केण- 
क्णमेव्याप्तषहोजातीहै। 
विद्यापति वियोग चित्रण मे भौ मत्यत कुदाल । उनका एक 
वियोग चित्र प्रस्तुत है-- 
कुद कुमुम मरि सेन सुहामोन, चाद बंजोरिया राति । 
तिला एक सुपु समागम पामोल मास बरस भेल माति ॥ 
हरि क इमे पलट मधुरपुर जाएव पुनि कदे भेटव मुरारि । 
विता जाल पडलं हिरनि सम, किक्रति विरहिन तारि ॥1 
एक भमर ममि चहुन वुपुमरणि, कतहु न मोकर य ध । 
बहू बल्लम से आसिनेह्‌ बदायोल, पल हमर अपराध ॥ 
दिवसे दिवसे बियाध मधिकाएल, दारुन मेल पचबान 1 
आभर बरखकते भास गम्राओव ससम परल पराम ।1 
मन विद्यापति सुनु वर जौवति मनचिताकएत्याग।॥ 
भिर मिलत हरि रट घे रनधरि सृुदिन पलटए भाग 11 
(-भि०म०्प० 523} 
वहुव्लभ सामती युय की नारी की हदय व्यथा इत पद ये मुरहौ 
चटी दहै) नाविका भरूरमेसेज सजाकर वटी दै\ भूर्णचद्र पनी सनत 
ज्योरघना विघेर रा है । थैली वंठी वेचारी नायिका अपने माग्यकौौ 
कोमरही है कि उक्ते वहूवल्लम से परेम कयो वाया ? सामतो मानसिकता 
देद्ठिये--क्या एक हौ भ्रमर अनेक पुष्पो से रसपान मही कर सक्ता, दस 
कापमे कौन वापादे सक्तादै! चाँदनो रात उसकेमन मे ष्या मर 
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देती है 1 विचापति उपे षयं रख प्रतीक्षा करने की लाह देते है कर णव 
सूदिन मयेमा तो उमे माग्य पलट जायेगे । 
वियोग क अश्रु से गीत का प्रत्येक अक्षर सजल दै, व्यया साकार हो 
ष्ठी ६। मावगाभीय मोर पदिपेकष्यने दस गीत को रस को दुष्टिते 
बदवितीय बना दिया है । यह्‌ पीडा सामनी युग की तमाम नारियोकी है 
भो धट वल्लमो से प्रेम करती दह पदमे नायिका भश्नय दै, स्मृति, 
विपाद आदि सचारी है, चौदनी रात उीपन विभाव है । उपा सीर 
पिवसना की व्यापक पध्ठभ्रूमि ने रसानुमूति को मधिक साद्रभौरसामाय 
जनादियाहै। 
वियोग श्यूगारकी चार अवस्थाए्‌ मानी भरद ई--पूर्वसग, मान, 
भवात सौर कण 1 प्रथम तीनो अवस्यायो का विशद चिनण विद्यापतिके 
काम्यमेहुमाहै वितु कण विधोग के चित्रण काप्राय अभावं है। प्रथम 
सोन धवस्यायौ मे प्रवा का चित्र मपेक्षाकृत अधिक सजीव मौर मम 
सरश है-- 
(क) पूर्वरग-- 
सामरसुदरए्‌ वाट भाएलतें मोरिलागल आंखि। 
आरति भाचर साजन भेले सव सखि जन साखि ।॥ 


रः हयं ल 
क्रि मोरा जोवन, नि मोरा जौवन, कि मोरा चतुरपते \ 
मदन वान मुरछलि मष्ठभो सहं जोव अपने ॥। 


\ शुरपति पाए लोचन भाँपमो गरुण मरगभो पालि ) 
न-दक नदन हौं देखि मावो, मन मनोरय यलि 
कृष्ण के सौ दय पर रोककर नायिका सुरपति से लोचन गौर गरुण 
सप मापते की कामनः करती, है \ पूव राग मे मिलनोष्कठः दस पद की 
विक्नेपवा है । (रामवृक्ष वे०पुप० 39} 
(ख) मान -मानके भी चित्र पदावलीमे अनेक ई 1 आचय द्विवेदी 
के अनुसार विद्यापति की राधा मान करना नही नानो, वह तो कृष्ण ब 
ेश्कर भावविह्वल हो जाती है भौर उसका सारा मान पिधल जाताहैष 
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फिर मी देखिये सखी कहती है-- 
सघा का मान-- 
मानिनि भाव उचित नही मान । 
एखनुक रग एहन सग लगद्रछ, जागल पर प्च बान ॥ 
जूडि रमन चकमक कर चदनि, एहन सभय नरह मान ॥ 
एहि मवमर पिय मिलन जेहन सृख, जकरहि होए से जान ॥ 
(वही, 147} 
एषण का पान- 
राघा-माधव रतनहि मदिर निवसय सयनक सूख । 
रसं रस दाष्न दद उपजल कान चलल तव रूष ॥ 
नागर अचलं कर धरि नागर, हेति मिनती कर भाधा। 
नागर हृदय पाँच सर हनलक, उरजि दरसि मन बाधा ॥ 
कितुदोनोहीपदोभेमानकी प्रघानतान होकरमिलन सृ काः 
ही स्वरभ्रमुलहै। दोनो का प्रेम इतना प्रवल है वि मानक माव वीच भे 
छहर नही पाता। 

(ग) भ्रवास्त--प्रवाम के चित्र विद्यापति के काव्य मे अपेभाहङृत 
प्रभावशाली भौर व्यापक ह । राधाकोप्रिय के जानि का सरदेशा मिलतादै। 
वहु सपनी सती ते कहती है-- 

सखि रे बाल जितव विदेस, 
हमरा रग रमम लए जएबहै, लए बहे कौन सदेश । 

कृष्ण सम कानि-नुमने का प्रयात करतेर्हैकितुराधाको्धैय कहा? 

कानमुल हैरदते भावन रमनी एकरद रोयत भर कर नयनी । 

अनुमति माँगित्ते वरविषु वदनी, हरि हरि धमदे मुरि परि घरनी 1 

भाकुल कत परमोधदई कान, भवनहि माथुर करव धयान ॥ 

भ्तितुकप्ण चलते गये । प्रयम दि्ोह्‌ की षध्ां प्राणलेवा हो गई 
हैःरककवाधनषोग्याहै, साय सत्रारसूनाहो गयाहै, वाघाकी डोर 
मे प्राण वेधा हमा है । भां सूजकर लालष्ो मर्ह, दिन गिनते चिनते 
ऊेंगलियां चिस गहरहु। राधा षौ मरणात न सवस्वा देखकर घी मथुरा 
जाती है धौर राधा की विरह दशा वत्तात्ती है-- 
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लौचन सीर तटनि लिरमनि, तदहि कललागुी करण सिनाने ! 
येरि एक माघव तुद्‌ राइ जीवई, जनो तुम रूप नयन भर पीवई 1 
भ्रम कीपीर दोसो हदयी मे समान है, दोनो वियोग की अग्निमे 
जस रहै ह \ यह्‌ विदयापति के विरह वर्णन की विशेषता है । यह्‌ सस्कूत 
साहित्य क प्रमाव है या अनुभव का यथाथ स्वरूप, कौन वतायै ? 
राघाकी दक्षा सुन कष्ण च्छित होकर भिर पडते हँ मौर मस्पुट 
वणीमेवेजो कुछ कहते हँ उसे मलाया नही जा सकता-- 
॥ रामाहेसे किय विसरलः जाई । 
करे धरे माथुर मनुमति मगदते, त तदि पडल मूरछठाई 1 
किट गद गद सौ लहुं लहु मालरे, जे किषु कहल वर वामा । 
कठिन कलेवर तेजि चलि भाएल., चित्त रहल सोई ठामा॥ 
तुलसी यणित राम दियौग के दक्षकी तुलना की जा सक्ती है--"तप्व 
भ्रोमकरमम बरु तोरा, जानते प्रिया एक मन मोरा । स्तौ मनं रहन सदा 
तुद पाही, नान प्रीति रस एतनेहि मोही ।* 
विरह जनित अनेक भनुमूतियौ से क्ष्विका मडारभरसा हुवा टै) 
कभी राधाको सूनी सेन सालती हैता कभी छाती फटतौहि सोक्भी 
धिष हृष चांद घकोर की जोटी को मिलाने के लिये कव कटोरे मे 
काककोखीरलँढ दी जाती है मौर कभी विह्वल होकर राधा कह उठती 
सरसिज बिनु सर, सरबिनु सरसिज की सरसिज बिन सूरे । 
जीवन चिनु तन, तन चिनु जोवन की जौवन पिय दूरे । 
(वही--191) 
परिणाम. "लोचन धाय फेनाएल हरि नहि माएलः वी अभिव्यपित्त 
हने लग्तीहै भौर राधाक्रा हृदय पुकार उता है-- (लि मोर पिया 
मबह॒ ना मामोल करलिस ह्या" आशा कौ लताजो नयनो कै नीरसे 
राघाने सीषाहै वह्‌भवतस्ण दो गहै गोर आंचरभे समानी रही है। 
एसी विप-न स्थिततिमे कभोतो सधा भ्जीवन रूप मछलि दिन चारः का 
चलाना देतो है तो कमो उनके मपल की फामना वर्दी है-- कुम डुग 
जिय यसथु छाल को, हूर समाग हुनक नदि दोस" भौर जय बसन्त 
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अता है कोयल पचम तान छेडने लगती है तब तो विरह भसद्यहो जाता 
है--श्रद की घांदनी, कूलो कौ बहार, मीर की जावाज भौर कोलकी 
कुहु सभी हृदय की वेदना को बढाने चगते है-- 

पटल वुसुम नेव कूज कुटिर बन, काकिल पचम गरवे रे । मलयानिं 
सर्हिम धिर हिधारल परिया निज दे न यवे रे । चयन चाये तन धिक 
उतापए्‌, उपवन अलि उतरोलरे । भौर फिर क्या पूषछनाहै राधाके दुल 
का(भोर छार नही है- “सिरे हमर दुखक नही गौर' निराश होकर 
वियोगिनी मपने बग लावण्य को यय प्रकृतिज य वस्तुमो को सौप देती है 
भौरकामनाकरती हैकि उत षुन नारी जीवन न मिले मौर यद्विमिते 
तो रसिक पुरुष से उसका प्रम न हो-- 

जनम होभएु जनु जौ पुनि होई, जुवती भय जनमए्‌ जनि कोई । 

होई शुवति जनु हो रमति, रसो वुए जनु हो कुलमतति । 

इधन मागमो विहि एक पए तोहि िरतादिहह मवसानहं मोहि । 

इन प्रितियो मे कुलव-ती नारी के सम्भूर्ण जीवन का वियोग निष्क्प 
मानो मुलर्ति हो गया दै, जिसमे अनुमत पीडा का स्वर प्रघान है। 

भारतीय काभ्प शास्त्र मै विर्हकीदत भवस्याये मानी गरईर्है-- 
स्मरण, गुणकयन, अभिलापः, मूर्छा, व्याधि, उद्वेग, प्रलाप, जडता, ठ माद 
मौरमरण। इन रामौ दशाओं से होकर विद्यापति के काग्य विरहिणिया 
कोगरुजरना पडादै। वत्कियदिष्यान पे दखाजायतोयेसस्यादससे 
सचिक् भी हौ सकती ह- कुछ उदाहरण प्रस्तुत ईहै-- 

(1) लोचन धाय फेनाएुल हरि नहिं मायल (स्मि) (2) सिव 
षिव जिवयो नजाएु आम मश्फाएलरे, (मरण) (3) मनकरेतहां 
ड जाय, जहां हरि पादम रे, (अभिलाषा), (4) परेम परत मनिजनि 
उर साइबर रे (गुण कथन), (+) नहि वहै नयनक नीर मुरछ्ि पटे तीर 
(मूच्छ), (5) किष उपचारन माघव भान, एषि वियाष मधिक पव 
वान (व्याधि), (7) एखन तखन करि दिभो् गवांओौल छोढल जीवन 
मासा (उद्वेग), (8) सीसव सेदुर सजनि दूर कड पिय बिन सकल व्िग्ार 
(्रलाप), {9} मनसुन माघव-माथव बुमरदत सु दरि भेल मधा 
(उमाद), (10) किष्ठ॒ गद गद सो सहू-लहू मालेरे (जडता) । 
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वियोग वणन के लिए चिद्यापति ने बारहमासा पटति का भी प्रयोग 
किया है । यह्‌ पदति क्ली बहुलता, अधिकार तथा शकृति के उदीपन 
स्वरूप कौ दृष्टि से महत्वपूणं है देखिए--पास असाढ उनत नव मेघ पिया 
विसलेष रहमो निरये । सराओनं मास बरस घन वारि पथन सूरे निति 
उधियार ! धदव मास्त वरसि धनधोर समदिसि कुहुकए दादुर मोर 1 
चेहुक चेहुक पिया कोर समाय गुनमति सूतल अक लग 1 आातिनं मास 
भाम धर चीत, गाहनिकासन न मेलह हीत 1 कातिक कत दिग तर वास, 
पिय पथ हरि हेरि मेलह निरास । अगहन मास जीवके मत, गवहुन 
माए निरदय कत । पस सीन दिन दीरघ राति । पिया परदंस मलिन 
भेल बाति । माध मास्त घन पडए्‌ तुसार, भिलमिल केचुमा उनत घन 
हार । फागुन माश धनि जीवन उचाट विरह विखिन भस हिरम वाट । 
स॑त चतुरपन प्रिम परवास, माली जाने कुसुम विकास 1 वसा तपे षर 
मरे समान कामिनि कत हनए्‌ पचबान । जेठ मासं बजर नवरग, कत 
चहए्‌ खलु कामिनि सगं । इसमे सदेह नही कि इम प्रवार कै प्रयोग 
परम्परा पालन तेथा कौशल प्रदधान के लिए किये जतत दै । इनमे गणित 
की प्रधानता के कारण हृदय की बह तमयता मौर रमप्लावन नही 
मितत्ता है जेसाम-य पदोमे है) 
ल्ाकमाव, लोकवाणी भौर लोक्मीतोके रूपमे हृदय को छने वाके 
विरह भीतो कठ भी पदावली प्रे अभाव नही है ये गीत लोक हदयस 
निकलने के कारण अधिक प्रमावक्नाली भौर ममस्पर्शीरहु। 
(क) विपे परत तरु पाओल रे । पुने नव नव पात 
विरहि नय विहल विहि रे, अविरल बरसात । 
{स} नाएल उमद सभय बसत, दाष मदन निदाष्न कत । 
(ग) के पत्तिया लएजायत रे मोरा पियतमे षास । 
(घ) मौरारे अगनवा चनन कर य्या, तो चढकुरर्एक्राम र] 
अणि 
विद्यापि पदाक्ली म एसे विरह्‌ चित्रो कौ अरमारदहै जोविभिन 
मनोदशाओ कय दममय एव कलात्मकं चित्र सीचन्र पाठक को भाव 
विमोरकरदेते हु रोतिकालीन मौर उदके क्वियो की माति विद्यापतो 
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का वियोग श्य गार उहात्मक् या माघ्र चमश्ारिक नही है! देसिये 
विहारी की नाधिका सामाकीडोर पर शूला कूमतीदै।द्दरक्ाम्वि 
कहना है -इन्तहाए्‌ लागरी मेज बन जामायानर्धे, हृत के फरमान लगे 
विस्तर को माडा चाहिपे। दस प्रकार फो सर्भिव्यनितों म कणिक 
चमत्कार तो भव्य है पर विद्वसनीयता भौर रसभयता नही । 
मँ समभताह कि यह्‌ कथन विदापत्ति फा वियोग सयोगकी मपेक्षा 
दुबल है, उचित नहो है । इनम सयोग वियोग स्मतुल्य है, हाँ ज-प फवियो 
म वियोग मधिक पाया जाता है मौरे सयोग कम। विद्यापतिने स्वप 
भीदोना प्रकारे जीवन का प्रचुर उपभोग क्िपाया। ० जयका-त 
मणि कते हतर मे भावो की विदिधता घमवत विदापति तै 
अधिक पर वियोग जजर, हताश क्षीण, क्षियिल, मरणात न, स्तम्ध 
विहरिणी का वह्‌ प सूरमे कहा ६ जो विद्यापति मे है । विद्यापतिने जौ 
रुण, कातर, सिसकिया मरा अथुगीला, क्षण क्षण क्षीण होता ताण 
उपस्थित किया है सूरमे उसकी ष्टायाभीनही आर्है।' ज्ेखकौयमावु 
कताकौ गुनाह कै बावजूद भी इम कथन मे सत्यता है । 
सारश्च यह हैक विद्यापत्ति के काव्य मे शगार रसं के उभय 
पक्षो फी पूण न्निति हई है । श्यगार के दीनो पक्च भने पूण वेभवकेसाय 
भभिग्यवत हए है । उनमे भव पभ्रवणता मौर कौशल वा श्रेष्ट प्रम-वय है । 
परम्परा भौर शास्त्रीय विधानको कवि ने अपने मौलिक रगो से सनाया 
ओर पाठकोके लिए्‌श्यमार कालमर श्लों प्रवाहित कियादहै। 
भगारेतर रसो फो योजना--विद्ापति मूलत गार केकविरह 
कितु वीर, हास्य, रौद्र, फरण, वीमरस, सदमूत आदि रसो को भी व्यजनां 
प्रसगरत नके काव्यमेदक्है इन रसोमे हास्य भौर बीरर्मप्रमुलरह 
भौरम-य रस गौण। 
चीर--मवहटठ भापा मे रचित कीतिलता बौर कीिपताक्षा मे वीर 
दस को व्यजनाकरने वाले ओजस्वी स्थलो की कमी नही है । उदादस्णाष 
दो प्रस्म उद्धस्त प्रथम मे युद्ध का तयः द्वितीय मे विजयोल्लाप् का चित्र 
भक्ति है-- 


५ 
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क) दृदृदिसि पोलर ॐ5 माम स्याम भट हो। 
खगे खगो ्रघलिभ, फल्‌ ग उपफल्लद मरिन नो । 
अस्सवार असिधार तुरम राङत सम दुटटई। 
अलक नज्ज निधात कामक वचह समो भूट्‌टई ! 
भरि कुनर पजर सल्ल रह्‌, किर धारे गपु गगण भर। 
गए कित्ति हि शो कथ रसे वीर तिह सग्राम वर। 
(ख) द्रुण दुर्गम दमसिं मजेनो । यढ गढ़ गृूढोय गनेमौ 1 
पातिस्ाह सतीम सीमा--समर दरसमोरे। 
नै षि न 
त्रस तर तरू मार रे विञ्युदाम छटा तरणे । 
धोर धन सधात वारिस, काल दरततेओ रे, 
+ न ४१ 
देव तिह नरेद्र नदन सतु मरवश कुल निकदन। 
स्िष सम स्तिव तिह राजा सकल गुणक निधान गनिनो रे । 
न पदोके प्रत्येक दान्द मोज तथा वौरदप से भौन प्रात है। 
"उत्साह की धारा हन पदो से प्रवाहित है। खढगोकेसघपसे अग्निकी 
धारा। भरिकूजर्‌ पजरमे तलवार का धुसना, रुधिर से गगन मण्डल का 
"भरजाना,सनारूपी घटा मे तलवार रूपी विजली करा चमकना वीर रस 
कासमरग्र वातावरण उपस्थित करता है) इसी प्रकार शिव सिह्‌काशेरकी 
भति मपट कर किले को जीत लेना, यद्ध का यथातथ्य चित्रण--पथ्वीका 
भरिमूष्धेसे पट जाना, राजा का यदश धवल चद्दरिकाकी माति प्रकारित 
होना ्ौय भौर उल्लास का मण्य वातावरणं उपरस्थित्त करता है 1 वीरः 
रस के पूण परिपाक के लिए आवश्यक सामग्री इन पो मे उपलब्ध है । 
हास्य--शिव पार्वती का प्रसग हास्यकाजच्छा उदाहरण दह-- 
भकद-मकरने मागि भकोत्तथि, घटर पट कर माल। 
चानन सो अनुराग न धिक इन, भसम चढ़ावत्त मान्न । 
अथवा 
एहि बिचि व्याहुन अयो एहून वाडर जोगी । 
टपर टपर कए वसद्‌! माएल खटर खटर खण्ड मातत । 
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भकर भकर सिव भाग मकोसयि, डमरू लेल कर लाय । 
श्चात--हरिजन विस्ररवि मो ममित, हेम नर अधम परम पित्ता 
तुम सम अघम उधार ने दोसर, हम सन्‌ जग नहि पतिता 
भदृमूतं --जय जय शकेर जय च्रिपुरारि, जय भष पुय जयति मघ 
नारि। 
कण --तातल सक्त वारि विदु सम सुत वित रमनि समाजं 
तो विक्षारि मने तादे सप्ररपिनु, बव ममू होवे कौन काज । 
माधव हम परिनाम निराषा। 
रौद्र वीमत्स-इन रसो के परिपाक केमाथही विरोधी रसोको 
एक ही पद मे सफलता पूवक निवहिते करना विद्यापति जते महानकीही 
लेखनी का कमाल हो सकता है-दुर्ण वदना मे देखिए-- 
बार रंनि सवासन सोभित, चरन च द्रमणि चूडा । 
कतक दत्य मारि मुख मेलसि, कत सो उगिन कंल कूडा 1 
, सामर वरन नयने मनुरजित, जलद जोग फुल कोका । 
कट बट विकट भो पुट पांडर, लिघुर फन उठ फोका । 
विद्यापतिकरे रस चित्रण म वात्सल्य रस करा अभाव है । भवतकेरूप 
भे गगाभौर दुर्गा स्तुति म्मा" शब्दके प्रयोगे वात्सत्यकापृटतो 
अवश्य मिल जाता है कितु उनमे शात तथाभय रसोकी ही प्रघानता 
है । वगाल प्रचलित विद्यापत्तिके पदोम भक्तिरसकामी उद्रेक है विन्तु 
भिथिलावाक्षिपो को इस पर विश्वा नदी । साराश यह है कि विदापति 
भूलत श्गाररसकेयविरटहै भय रसो क्य प्रयोग उ-होनि प्रसगवल किया 
हैकितु उतके काव्यकीअत्माश्छमारदहीदै। 
कता पल्ल---माव काव्य पुय मौर कविता कामिनो क भाप्मा दै1 
मावा इसे दाव्द योजनाका खूप प्रदान कर मय से उसका प्राणाभिषेक 
करती है, छ-द विधान उसके सुघरश्चरीरकी रचना करता टै, मलकार 
उसमे भन-सरसिज कौ विकसित कर सौरभ विखेखे के लिए प्रेरणा देता 
है गौर याभररणो से उसकी काया को अलक्त कर नाना भातिसे उसके 
स्पथी दी -भिवृद्धि करता है । यदौ है काष्य का मतरग मौर बहिर, 
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भाव तथा कला पक्ष--इनका धेष्ठ सम-वय ही कला भौर कलाकारकी 
कसौटी है। 
केवि विद्यापति काव्य कला के गदभ पारखी ये । उनके काव्य की 
पृष्ठभूमि मे मनेक प्राचीन भाषाभो की सुदीव काव्य परम्पराका अपार 
यभव धा एव कुलीन विद्धत परिवार एव परिवेश की प्रचुर सार्हित्य- 
सामग्री 1 भनेक षीदियो दी सम्पन मौर विलासप्रवण राज शकि 
सवघने उनकी मतद ष्टिको अनुभव कौ कसौटी षर कसकर भीर लौक- 
जीवनके पिल्टरमे छानकरनिखारा या। हस की भाति वविनेनीर- 
क्षीर विदैक कर जनमानस के मानसरोवर सं मोती के दानि चुनकर प्रेम 
भीर सोदर कौ जयमासत बनाई भौर उसे रत्तिक दिरोमभि राघा कृष्ण के 
गति मे हालकर उनके मप्रुव सदम का मिश्च श्छ गार किया मौर चनं प्रेम 
की भदूभूतशोरमे बाघ दिया। प्रेमओर श्गारका यहजयमालवष 
दसा चिरजीवी है कि 600 वय व्यतीत हो गए कितु उसके पुष्य मलिन 
नौ हए । बस्कि उनका रग भौर चटक हीत! जा रहा है । विद्यापि फी 
कालजयी काम्य कला की श्रेष्ठता का इससे सुदर भौर ग्राह्य प्रमाण भीर 
षथाहो सक्ता है 1 
भाषा--विघापति पदावली कौ मापा सवधी मतेक्यका अभाव रहा 
दै। जितना विवाद इनकी माया कौ तेकर हुमा है उतना शायद क्रिघ्तो भौर 
क्विकी भापापरन्टौ। बगला, मविली भौर हिदीवाल दह अपनी- 
अपनौ भोर खीचने का प्रयास करते र्देरहै। बाबू नेद्रनायगृप्त जो 
प्राच्य विधारे महार्णव कटे जाते ह मंयिलौ को हिदी फी एक श्चाला माना 
है । उनका कथन दै कि मंयिली काष्यरीरहिन्दीका भौर उसकी पोशाक 
अणलाका है जिस भकार कोई हि दुस्तानी अग्रजी पोशाक पहनकर अरे 
मेही बन जाता उसी प्रकार मथिलीभीहिदी कौ छोडकर मग भाषा षी 
मेहो वन सकती है 1 बगला के ससम से उसमे बनिरिवत भिढास यव्या 
गैदै। 
शो समवक्च वेनीपुरो का मत है बि---कुछ मचिल महाशय इन पदों 
मापा को तीड-मयोढद-र भाजफल की सवित बोलीमो मिलाने भा 
अनूचित भ्याम करते है । एसा करना कवि की मात्मा क कष्ट पहचाना 
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होया । इनकी मावा की इददा सूब हई है--बगासियों ने उसे ठेठ भगला 
कारूप्रदेदियाहै,मौरगवालोने मौरगका रण चढ़ाया दै, वाद ्रजनदन 
सचयने उस पर भोजपुरोषक्तर्दकी हैमौरमाजक्ल कै म॑थिस उतत 
पर आधुनिक मंविलौकारग घटा रहेर। भगवान इनकी श्नोमलकात 
पदावली की रला करे।' 

भाषां विवाद सवधी गहराई मे जानेस दस विवाद दै तीन कारण 

निकलते है-- 

1 विद्यापि वे ममय तक भाषाओं गौर बालियो वै स्वषूप्म 
पर्याप्त समानता घौ अत थोड़े प्रयास मौर कलर से एक भाषा 
षो दूसरी भापासिद्धकरियाजा सक्ताया 

2 वि्यापत्ति के प्रभावज्लाली व्य्िनत्व भौर कवित्वफे कारण दुषरी 
मापाओ के लोग भी उद भपना कने मे गव का अनुभव करते 
ये भौर उसके लिए नियोजित प्रयास करतेये। 

3 वि्ापतिकाजप्र दरमभगः(द्रारवष)मे दमा चा जिसके कारण 
बगला फा मिश्च प्रमाद दृष्टिगोचर होताहै। मेरीदृष्टिमे 
विद्यापतिकी भाषाहिदी हैक्योवि मेयिली का शब्द मार 
हिदीकादहै मौर उसमे रूप भौर घातु साम्य काभी ममावनदी 

दै। 

विद्यापि ने 'देषिल वयना अवहठठ भाषा का प्रसोग क्या है 1 डर 

चटजीं दमे शोरसेनौ अपञ्चश तथा रिवन दन ठाद्रुर माग अपथ्रशसे 
प्रभावित मानति ह 1 ्रजवुत्लि प्रभावेसे भी इकार नही कियाजा सक्ता। 
विली मौर बगलादोनोकादी जम मापधी प्राकतत से माना जत्ताहै। 
किन्तु मगव की भरावा पर गद्धमागधी प्राकृत का प्रमाव बौदकाल से 
मानां जाता ह जिससे अबधी का जम हुमा है} कालतिरमे मयिली 
अवधी के अधिक निकट हो ग्द भौर हि दो की सगौ बन गई 
कवि शब्द का शिस्पी होता दै वह्‌ केवल अनुकरणकर्ता नही होता । 
युग प्रमावमे वहु सय मापामोकंशब्दोकोभौ ग्रहृण करता । सस्त 
प्रकत, मबहट्ठ दिके शब्दोकः प्रयोपत्तो क्विने कियःहै मुश्लिम 
सम्पक् से जनि वादे क्षव्लोको मौस्यान दिया है। तुलसी की भति 
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विद्यापति का तत्कालीन मिथिला प्रचलित समस्त मापामा मौर शल्यो 
पर अधिकारथा । सस्कूतकेतोये महान पदितये, प्राक्त ओर जपभ्रश 
नकौ चेरी थो! भवहटठ रचना प्रमाण हं ओर मैथिली में पदावली की 
रचना तो नप्रतिम दै । विदयापति भाषा की दृष्टिसेरकरातकारी कविये। 
अपने भावो को लोक जीवन मे सवग्यापी बनाने के लिए उ होने वह क्राति- 
कारी कदम उठाया जिसका अनुसरण बादमे तुलसी ने किया 1 काष्यकी 
मापा कफो लोकोपयोमी बनाने का श्रेय महाकवि विद्यापति को है । वे वस्तुत 
दरवार भे रहते हुए मी लोक जीवन से सम्बद्ध ये भौर सच्चे रथो मे लोक 
मापा के जनक भोर लोकप्रिय लोककवि ये ] उनका साहसिक कदम ष्लीक 
छोड तीनो चले सायर सिह सपुत" का उद्घोष है । 
विद्यापति की मापा के सवधम प्रचलित है-- 
यालच द विज्जावइ मापा, दुड नहि लग्गई दुज्जन हासा । 
ञो परमेश्वर हर सिर सोइ, इ णिच्चिय नाभर मन मोहर । 
विद्यापति पदावली की भाषा की प्रमुख विशेयता है उसका यपूव 
माधुय एव जदमुत कोमलता । इसमे विद्यापति ने जयदेव का बनुसरण 
किषाकितुलोकमापाके प्रयोग के फारणं वे उनसे भी भागे निकल गए 
है । क्योकि लोक भाषा मे सयुक्ताक्षरो मौर समास पदो का अभाव होता 
है उभे लोक जीवन की सदन सूर्गा घ मौर मिठास होता है-- मोरा रे 
अगनवा चानन केर गछिया" या वव न बजाव विपिन वंषिया' मादि पदो 
मे भाषा के अपूर्वं मिठास का भाम्दादन किया जा सकना है । काल्प भाषां 
की दृष्टि ते विद्यापति की मापा मे इन गुणा की विरीपता है-- 
(कू) सप्रेणता--कवि जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अधिकार 
पूवकं अपनी भापा शक्ति से व्यक्त कर देता दै । मावो की सफल एव 
„सहजं भभिग्यजना उनको विञ्चेपता है 1 स्तुत पद मे विरहिणी नायिका 
कैट्दयकामाव साकार दो उट है-- 
काक माध निज भाखह रे, पटं भावत मोरा! 
खीर-खांड भौजन देव रे, भरि कनक कटोरा । 
(ख) सगीतारमकता एवं ध्व याट्मकता--चय गौर नुद का मदनु 
समवय विक्धापत्तिके मतो मे भितता है। उनके समी रीत रागबद्धदह 
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मौर उनका विधान सगीत शस्त्रके अनुकूल है। लय, सगीत, नाद ष 
सबधिर्त कुछ पक्तियां उदाहरणाय प्रस्तुत ह--पाठक स्वय निर्णय कर 
सेगे- 
1 सुनु रषिम सव न बजा विपिन बे्िया। 
बारबार चरनाविद गहि, सदा रहुव दम दसिया। 
रा०््‌ ° बेनीपुर, पदावलौ 284 
2 न-दक नद कदम्बक तह तर धिरे धिरे भूरलि बजाव। 
समय सकेत निदेषनि षदसल बेरि बेरि बोल पठाव । 
बही, 401 
3 बाजतद्विग द्विग घीद्रिम द्विमिया। 
नटति कलावति भाति स्थाम रग, कर्‌ करतालं भरव धक्‌ ध्वनिया 
इम डम इफ डिभिक डिमि मादल, खन मुन मजिर बोल 
िकिनि रन रति बलमा कनि कनि निवुधन रास तुमुल उतरत ! 
बीन सवाब मुरज स्वर मडल, सरिगरम पधनिसा बहुविधि भव । 
धटिता-पटिता धुनि मृदगर भरजति, चचल स्वर मढल करू राव । 
वही, 84 
(म) चित्रमयता--माव मौर रूप दोनो का चित्र पाठक के मानस 
पटल पर दौच देने मे कवि म्यत मिददस्त है । शम्ने के सदारे क्वि की 
कल्पना साकार होकर पाठक बे सम्मुख भूमने लगती है- 
जोरि भूज जुग मोरि येढल, ततदि बदन सुछद 1 
दाम चम्पक काम पूजल, जके सारद घ-द। 
उरि अचल काप चचल, माध पयोधर हैरू। 
पोन परामव सरद घन जनि, बेकत कएल सूमेरू। 
नापिका स्नान कर तालाव्रसे बाहूर निकल रही है कृष्ण भचातक 
सामने प जाते ह । इस भदमर पर नायिक्राके मनके मावभीरबर्गोके 
द्िपाने करौ तत्काल वेष्टाये साकार हो उदी ह। 
(ष) गर्यो का सफल श्रथोय--विद्यापति कन्नेके मर्म से परिचित 
ये। चन्द शक्तियो का उं पूणं शान या मौर सबसे यथिक कमाल हात्रिल 
याउ उनके वाष्ठित प्रयोयमे। चली न ठो कषिता को सर्वोत्तम चन्ये 


॥ 
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का शरेष्ठतम श्रम फट? है । यह्‌ वात विद्यापति के शब्द अयोग पर्‌ पूणतया 
चरिताथं होती दै । देच्िये-- 

1 कामिनि करए सनानि हैरतदि हृदय हने पच घाने । 

2 तितल वसन तन लामू मुनिहु क मानम मनसिज जाय ॥ 

3 कतन वेदन मोहि देसि सदना, हर नहि बला मोहि घुवति जना । 

रेखाकित शब्दो पर घ्यानं दीजिए "कामिनी" जिसमे काम का निवासं 
हो, जिसे देवकर काम भावना जागे, परचवान कामदेव के पाच बाण 
जिससे बह श्रहार करता है, 'तितल' वसन के साय ^म मथ" शब्द का प्रपोग 
नायिका का गोला वस्य फलकता सदयं मन को मधकर रल देता है तथा 
रः हरण करने वाला युवति" मिलन कराने वाला आदि । इन दाब्दोभे 
चित मय मानो चिपक सा यया है 1 अभिप्रेत जय फो प्रकट करने भे कवि 
को मदमुत सफलता मिली है } यदि काभिनी, पचवाने, तितल, म मय, हर 
खीर युवत्ति के स्थान पर क्रमक स्त्री, कामबाण, गीली, मनमिज, हिव 
भौरसुदरीक प्रयोग किया जाए तो पद प्राणहीन हौ जामा मौरस्षारा 
काय सदय नष्ट । निस्घरह्‌ वि्यापति म्द के शितल्पौ है, सफल भ्रयोवता 
| वह जो चाहृते हं मापा वही कहती है भीर पाठक वहु सूरनता मर 
सममत्ता है। 

{ड) शम्द भोर घय गुण -मावानुरूच मापाका प्रमोगयुणका 
निधार्ण करता दै प्रसाद माय सौर भोज मापा वे प्रधन गण 1 मका 
सफल रयोग कवि ने मावकयकतानुसार विया हे \ शाब्द कौ तीनो शवितयो 
भभिधा, लक्षणा मोर व्यजना का मी प्रमोग विने किया है। भरमाद 
मुणतो कूट मोर अति कलात्मक प्रहेलिकामो मादि को छोडकर पदावली 
भे सवन चिरा पडा है। विद्यापति की सलौ इतनी सहन मौर स्वेदय है 
कि ने नाम फी को विलष्ट या दुरूह रना देखकर चका होने लगती 
हैक बह उनको रवना वस्तुत है मी या नही \ मोज के तिप देवी-वदना 
के पद रपा (सिह फा युद सादि परसग मबहटठ रथनामो को देखा जा 
सकताहैमोर मापूयकि लिए तो जो बातत जमदेव के सिए ष्कोमल क्रान्त 
पदावसी" वाली कही जात्ती है, वह्‌ मभिनव जयदव केलिएुभी सत्यदै। 
शम्द एनितियों म लक्षणा भौर व्यजना के एक एक छदाहरण ह~ 


[1 
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(क) कतन येदन मोहि देत्ति मदना, 
हर नहि वला मौहि जुदति जना! 

(ख) कर परू कर मोहि पारे कदहैया, 
देव मे भपषूव हारे करहैया। 

सखि सव तेजि घलि गेलि, 
ना जानि कौन पथ भेली कदैया। 

हम न जाएब ठवुम प्रा, 
जाएव भौधट घटे कैसा) 

प्रथम उदाहरण मे नामिका लक्षणा के माध्यम से अपनी स्थिति प्रकट 
कर कामदेवे भ्रमकीमौर इतित करती है भौर द्वितीय पदमे भमि" 
धेयार्धे तो राधा की परिस्थिति भौर पार होनेकी प्राथना है कि 
व्यग्यार्थं है कि हाय पक्डने का मधिकार पतिकोही है, राघापति सूप 
मेषष्ण को ग्रहण करना चाहती है मौर भौषट घाट एका त स्थल मे जाकर 
विष्ठार कर्ने का सकेत देती दै। 

(च) लोकोविततयो का सफल प्रयोग--लोकोकितियां लोक जीवन की 
कालजयी अमिव्यक्तियां होती ह जिनमे ज्ञान गौर मनुभवकासारभरा 
होता है । विद्यापि की मापा मे लोकोव्तियो की सोधी सोपी सुगध बाती 
हि। अकषाढ कौ प्रथम वर्पासौ मूमिको मावत सुग सलोकोवितयों के 
कारण विद्यापि के पदो मे निकलती है । पे लोकोक्तियां मापा भौर भावं 
केषूपकोतोनिषारती हीह साय ही वै लोक जीवन कौ व्यापक अनुभिं 
पर लोकप्रियता की मुहर लगा देती हैँ! देसी लोकोक्तियो की सध्या तो 
हजारो है यहाँ बे केवल कुछ नमूने के तोरःपर मौ दी जा रही है-- 

अवहण्ठं भाषा मे प्रयुक्त-- (1) बवसमो उदयम लक्षिवस, मवसभो 

साहस सिद्धि--वक्ष्मी उद्यममे वास करती हं भौर सिद्धि सा््मे। 
(2) चोर धुमाइम नामक हाये--चोर को नायके वलधुमाना च्िए। 
(3) छोटो तुल्नका मको मार--तुको का छोटा चच्चा मी धडकी 
मारता है !(4) महुमर बुर कुमुम रस-- भ्रमर एूलो कै रस को जानता 
है। (5) सञ्जन पर उपकार मन तुज्जन गाम मदइल्ल--सज्जन वे मन मे 
उपक्रार भौर दुजन मे मैल होता है । 
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भयिली लोकोकि्यां--अपन वेदन तिहि निवैदिय ज्ञे पर वेदन जानि, 
भसमय भास न परय काम, माग जरि पुनि आागहि कजे, सारति भाटक 
महण येस्राह्‌, घीड उधार माग मति मोर । जवन पर्टोक तष्टसन नौजः 

हन विरह हो वेदन सिनेह, तत वरिए उत फावण चोर,पर घमेमामि 
वेभाज, पानि दै नि निविड पिरीव, दुघ का मालौ दूती भेल । 

स्पष्ट है कि वियाति मापा वे परम ममज्ञये मौर उस पर उनका 
मधिकार चा] दे माषाके मफलप्रयोदता ये) सहन ही वे माषा से भसि- 
प्रेत अथ निकसयः हेते ये भौर माद चित्रो को पाठक के मन परं उतार र 
उह रसं विमोर करदेतेये) वे मपा वे प्रयोगमे उदारथादी ये उनके 
चिए दा्दो कौ कोड्‌ जाति नदौ यो, उनका को सम्प्रदाय नही णाउनका 
तो एक ही धर्म थाभावौ की सफल मभिभ्यवित, भाव मौरसरूपचिन्रीकी 
लाकेपक प्रस्तुति । 

छ-द विधान --विधापति युगोन मैयिली कविताजो मे छ दं सासन के 
सिद्धा प्राकृत मौर सपश्चर छ द प्रणाली पर आधारित 1 ° एच० 
ो० वैलकर न "मात्रा यत्त र प्ताल युत्त मे हे विभाजित किया ह। 
लोचन की दृष्टि मे विद्यापति मदिद्रारा रचित मैयिली भीत्तउस समयं 
प्रिधिला मे प्रचलित देशी सलीके राग-राभिनियो कै गीत । इस प्रकार 
छद मोर देशी गीतो का दसभे सु-दर मठ यन है । 

लोचन के अनुसार प्रमुख राग-समिनियो कौ सख्या 25 भोरगीत छदौ 
कतो स्या 96 है \ लोचन ने अयनी राग-तरयिनौ चे विद्यापति भौर उनके 
अनूपादयो को लूब उत किमा दै। साधूनिक अलकार्शास्नियो मै 
अनुसर छ दोके दा विमाय है--माधरिक तया वण वृत्त छद । मात्रिक 
मे चौपाई, दोह, सतेरडा, बरवा, उत्नाज्ला, छष्पय, जयकरी, क्‌ढलिर्या, 
गत्तिका, हरिगीतिका, विजया, सोमर, पद्धरी, बसत, सर्वया, चनाक्षरी, 
रूपमाला, लावनी, सरसी तया अद्हा जादि मत्ते ह ओर बण वततव भै 
शिखरिणी, मालिनी, बस तत्तिलका, भुजग श्रमाः दरुतविलवित, सार्दूल, 
वि्रीडित, भदाक्ता सा, सतोटव, वशस्य भादि । विद्यापत्ति का छन्द प्रयोग 

इनसे सौ वपपूर्वकादहै। 
दि्ापति ने मी लोचन द्वारा उर्लिखित भत छदौ काप्रपोग किया + 
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है जो दिनि पाष्डतेतोमे प्रमाणित 

(ष) राममद्रपुर पाष्डूतग--मामय, गद्य, गुजरो,चषत, कहर, 
अहिरानी, भीरा१, पष्ठी, मरतो कौताय, मामरी, कतर, सतित, 
विमा, धामोग्य, मसरी, मतसर, नदन, सारणी} 

(घ) नेपाल पादस --माततव, धनष, घमावरी, मानवी, कदर, 
धहिरानी, कोहर, शारी, गृजरी,यरसी, सतित सतिता, 7ट, विमाम, 
वरन्त । 

(ग) रमानाय शा पाटतेत--मूपासी, कानरा, मौतार, मातव, 
गाहव, रामकरी) 

चि्ापहि मे पदा भा छदगास्मीय घष्ययन राप शरगिभीकार 
सोषनवै त्रिया! उहोन षु ्ठ-दो पो परिमापित कले भा प्रपा 
क्रिया हमि-तु उनकी परिमापापे बरौ सोवदार ह! उन भनुसार 
रावयोय दाराणोयद म24ते 30 मात्रां प्रषमादमरे 27 से 33 
माताये उत्तरां पे हौनी षािए । मापयीप वराणीय छद के प्रषमाद भे 
20 स 23 तथा द्वितीया में प्रति भद्ध माग म 16 मात्राय हनो पाए! 

(य) भा दलि धनि जाहि रे मोहिं उपजल रग! 

{22 मात्रे, यहाँ द" गो दीपं ह) 

(ख) पय मोलि धनि दामिनी सनि प्रजराज जानी।॥ 
{24 मापये) 

कवि लोचन की परिमापाये पूणतया खरो नही उतरत । कारण मौ 
स्पष्ट ङि वहयुग मात्रां काउतानही या जितना राग राशिनिमौ 
का। एफतेन्ेकरश्ार माघ्राओषी वमो वेशी लयतया आरोहु-मवरोद 
मने छिप जातौ धी या गायक उह स्वय स्वरमे बध तेताया। 

डो परियन ने भी विद्यापति पदावली म श्रयुवत पदौ को दास्वीम 
अध्ययनं किया था। उनके अनुसार विद्यापतिने प्राक्त, भगत दशान, 
छ-दोदीधिका अदि प्रथो क छद नियमो का पालन नही किया हं । उनके 
अनुसार वि्ापपिने सामा-पन्पसे तीन प्रकारके छदो काभ्रयोग किया 


(क) भरयमादं पदमे 15 मतिपमोका भ्रयोग--माट मुक्षगम ऊपर 
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पानि, दुह्‌ कूल भप जस भगिरल यानि । यहाँ मुजगमे अकी दी मात्राय, 
सगिदलमे ^" की एव माव्रा गोर ऊपर का ड" दीध हे । 
(ख) भ्रतयेक मे 16 माव्रा्ये- हृदय तोहर जानि नहौ भेला, परक 
रतन आनि मनं देला । 
(म) 28 माधामौ वते पद--जिनमे 16 गौर 12 पर यति है-- 
अम्बर विधय भकाभिक कामिनि, कर कुच पि सुखदा । 
{।6--12} 
असावरीमे भी 28 माघा ह जिनमे 12 भौर 16 पर यति है।-- 
चिकूर गरए जल धारा, मुख दाशि उरे जनि रोनषएु मंघारया। 
(12-+-1०) 
विद्यापि के छ-द विधान मेँ मात्नामो कौ गणना मैँ--म, मा, ६, उ, 
एमौहे गौरमौ इन स्वरोये प्रथम छ दीघ भौर हस्व दानो तरह 
रयु होति है भरर मौ भद मउ के रूपमे उच्चरित होते है 1 तात्य 
यह्‌ ह कि विद्यापि छ-द विधानमे धनुपार चलने वलिनही, छदोको 
उनके अनुसार चलना पडता है । इनवा छद विधान भी संगीत प्रवान है 
इमे स्वरो का आरोह्-भवरोह मानामो की अपेक्षा प्रमुख है । वस्तुत इन 
भमीष्ठदोमे लय, माधुय भौर स्वर-साघना की तपस्या है । 
अलकार विधान--विदापति वाणी के सरस विधायक, अलकार 
वादी कवि नही, भपवाद स्वरूप दस पंच पदो को छोडकर जिनमे दरबारी 
मावर्यकता के लिए पाडित्य का प्रदशन करना पडा है विद्यापि के काव्य 
मे गलकारो का भ्रमोग सहज एव सवेद्य है सप्रयास नही । भलकारो के 
प्रपोग से कविता काभिनी कौ गति भौर भाव प्रवणतामे कही बाघानही 
मामी है, क्योकि अलकारो का प्रयोग चमत्कार प्रदशन दतु नही बल्कि 
भ किया गयाहै। वै आसोपित नही कविता के हृदय से उपज हए 
1 


अ विद्यापि न रूपं चिन्रण मे सहज हौ उत्मक्षा, च्यक उपमा भादि का 
गक्ियाहैकितु कही भी मतिश्षयता नही, सोमोस्लवन नही । न 
भगो भे उमकी करथि्ी प्रतिभा प्रदश्चनी नदी लगाती उनका तौ मभीष्ट 

* -भावोप्कष या माव वि्रण ही रहता है 1 वे भाव प्रदशन कै सिए हृदय फो 
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घौरकरदिषपेमे प्म नष्टोये, ये अभिय्यक्तिवे कौत को ही भावद्यक 
मानतेयेषषसषला म विद्यापति इतने निपुणयेषि रससिदक्वि 
मति एकष्ी साथ करक सवनाय कः प्रमोय शाव्योत्स्पं दे चिए रके 
पदों मेषो जाता धा-देदिषु महामावषा मनृटा समम-- 
ङि मरि मवयौवन सभिरामा। 
अत देखत तत बहर न भरल हो अनुपम एक ठमा। 
हरिन ददु अशविदे करिति हेम पिक बभलं मनुमानी। 
नयन वदन परिमल गति सनु यि म भौ मद्व सुसलित बानौ। 
गुचजुगपरति विक्रुर एजि पसरतता भषमायल हारा। 
जपं सुमेर ऊपर मिलि उमल, चांद विद्रुतं सव ताया। 
सोत वपो ललित मनि ढल, मधर विम्ब मध जाई। 
मोद भ्रमर नासा पट सुदर, से देलि कौर प्जाई। 
भन विधापति से यर नागरि, धान मे पावषएु कोर। 
कस दलन नारायन सु-दर, तसु रभिनि पए होई। 
इत पद मे उपमा, उत्मेक्षा, यथासर्य, व्यतिरेक, नपनहृति भादि 
मनेक मलवारो का प्रयोग एक ही पदमे हभ दै क्रितु प्र लेशमात्रभी 
गलकार यौमि नही प्रतीत होता है । वेनीपुरी जी के शब्दो म “मावो 
के शिलमिल चादरसे भलकार माबतेसे प्रतीत होति हं ।' पदावली पेते 
मनेक पदोकी धोभा भारसे लदी हर्द है। 
अप्रपुत विधान--मलक्यरो क प्रयोग काव्य मे भभ्रसतुत विधान के 
माध्यमसेहोतादै। काव्यमे जो भभिग्रेत होता है निसं मावया वस्तुक 
वर्णन कि का सक्षय होता है, उदे परस्वुत विधान कहते द मोर वस्तुको 
ग्राह्य भौर सुबोध बनाने के लिए जित विधान वा कविग्रयोग करता है 
उत अप्रस्तुत विधान कहते ह । यह्‌ अग्रस्तुत विधान दो प्रकार का होता दै 
-- वास्तविक गौर कल्पना प्रसूत । प्रथम मे वास्तविक जगरतमे विद्यमान 
उप्मानो से कचि भप्रस्ठुत विधान करता बौर दूस्ररेमे अपनी कल्पना स 
उत्पाद्य अलकरणौं से काव्यात्मा को मलत करता है। विद्यपति इत 
कला मे स्यत प्रवीण ये। उह अलकारो का व्थामोहमही याकिदु 
उनकी प्रतिभा प्रमुतकलीम दर एसी सहज शक्ति यी करं एक एक पद" 
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मे जनिक घलकार स्वय प्रकटं होकर उसकी रसमयत्ता को चा देते ह 
साथ ही उनमे जीवन जगत के व्यापक एव सूक्ष्म अनुभव तया भावविधा 
यिनी के्पना का एसा वरदान था जिससे उनकी वप्रस्दुत योजना की 
मोलिकता, प्रभविष्णुता तथा भावोत्कप की क्षमता सहन ही मद्वितीय हौ 
जाती है) 
प्रस्तुतं कौ सोजना साद्य तथा साधम्य भूलक होती दै 1 महा- 
कवियो कौ चिचवृत्ति साषम्य मूलक अप्रस्तुत योजन मै रती है क्योकि वह 
अपेक्षाकत सजीव, हृदयग्राही मौर उत्कषकारी होती है । विद्यापतिनेभी 
अधिकतर साधम्य मूलक भप्रस्तुतो का ही प्रयोग क्रिया है--उपमा, रूपके, 
उत्मरक्षा भादि इनके प्रिय मलकार है । “उपमा कालोदास्य' कथन से सभी 
लोग परिचितर्कितु लोक भाषां केक्षेव मे विद्यापि उपमा की दृष्टि 
से द्वितौय कालिदास ह । मौलिक नवीन एव ताज भप्रस्तुतोके लिएवे 
सचमुच वेजोढ ह--यथा-- 
तति धाभोल दहु लोचन १, जतहि गेल वरनारि । 
\ मसा लुवरुघल न तेजएरे, कृपनक पाछ भिखारि। 
कति की प्रवृत्ति शब्दालकारो मे कम रमी है जर्थालकार ही उपे अत्ति 
प्रिय ह--कुषठ उदाहरण-- 
उपमा--(क) चिकुर निकरतम सम पुनु, मानन पुनिम ससी । 
मन पकज के पति आमोव, एक उाम रह वसौ । 
अधवा--- (ख) भाचर विधटु अका्मिक कामिनि, 
करे कुच ऋषि सुखदा 
कनक सम्भुं सम अनुपम सुदर 
दुद पकज दस चदा। 
विद्यापि के कान्य मे उपमा का वैमव सवच है । उहोनि उपमान तो 
परम्परित ही लिए कितु उनपरक्विकौ मौलिक्ताफानिरमोकि सदव 
सभिमडित दहता है । देखिए "कमे नायिका के दीष एव सघत कलि केदा 
घोर अधकार मे समान मौरमुख चद्रमाके समान यहां तक्तो कोट 
नदीनता नही है कितु जव कवि “नमन पक" की उपस्थिति फा उल्ते 
कर देवा टै तो उपर कवि की मुहुर लग जाची है ! "मे स्तनोवे लिए 


क 
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कनक सम्म कौ उपमा! साधारण है सौर शिव भव्ति कासकेत करतादै 
कितु जस्त-व्यस्न चसो के कारण ऊहे हायोसेढकतेने पर 'दुहपकज 
दपचदा' मे अवश्य नवीनता है मौर विरोध का सौदय भी तिदित है। 
केवि की उपमा प्रदासामै डों० दिने सेन कहते है--उपमा कै लिए 
कालिदास विश्व साहित्य मे सवश्वेष्ठ माने जाते ह कितु उत्तर भारतकी 
सोक भापाभो मे विद्यापि को वही स्थान दिया जाए तो बल्युक्िि नही 
होगी। ५ 
उ्मर्षा--विथापति रीतिकालौन कवियो फी तरह भप्रस्तुत की ढेर 
सकर प्रस्तुत कौ ठक नहीं देते । इनके उत्मेभ्ा सम्ब धौ भयोग देखने 
योग्यै-- 
(क) दीघकेस कलाप कुटिल कोमल घन सरामर, 
दप्प मत्त कदप्पं धनु गति षद्धिय चामर। 
(ल) ससन परस खसु अम्बर रेदेवल घनि देहे, 
नवे जल धर तर सचररे, जनि बिजुरी रेद्‌ । 
प्रयम्‌ मे कामिनो के काचे कूचित केश-फलाप सावन भाद मे उमहती 
कादम्बिनी को तरह्‌ काले सावे मानो दर्पो मत कामदेव के नमरो! 
द्वितीम मे श्वासा के स्पर्ा से खिसके हुए वस्त्र के बीन से भाक्ता हमा 
यौवने भानौ बिजली की रेखा हो । शस रेखामात् मे स्थिर एवे गत्यात्मक 
सौदय का सम्पुणचित्रहि। 
रूपक-- रूपक विद्यापति को अयत प्रिय है। रूढि प्रमोय केसाय 
कंविने कुछ शभिनव प्रयोग भी निए है-देविए-~ 
(क) स्वुपति हट वै नहि प्रमादी, 
मनभथ मदय उचित गलवादी । 
द्विज पिकं लेखर्व, महति मकरदा, 
कौप ममरपद सासो चनदा। 
(ख) बदन चाद तोर नयन चकोर मोर, 
रूप असिम रस पोवे। 
अघर मधुर फुल पिया मधूकर वुल, 
चिन मधु क्त श्न जीवे। 


1 ॥ 
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१ त 
रूपक गोर उपमा फो सरिलष्ट करके कि जायि का सोय 
नायक की चेष्टायै, प्रेम मोर वासनाका मधुर गमः यन्‌ ह. कचयग्रता 
नायिका को अनुकूल होने का सेत मादि मनेक मधो यम्‌ सन्‌ 
एक ही सायकेरा दिया है। » 
खपकातिहायोकिति-- 
साजनि अकय कहि 7 जाए्‌। 
धवल भरन शि छमदल, भीतर रहनुकाए । 
कदलि उपर केसरि देखल केसर भेर चड़ला। 
ताहि उपर निसाकर देखल, कीर ताउपर बहसला । 
कीर उपर कुरगिनि देखले, चकित ममय जानि। 
कीर कुरभिनि उपर देखल, भमर उपर फणि। 
एक असम्भव भआभोर देखल, जल विना मरविदा। 
देखि सरोरूह्‌ उपर देललि, जदइसन दुतिम घ-दा । 
नायिका के नलक्षिखं बणन्‌ की योजना कवि ने केवल उपमानोसे दी 
कीहै। नखि वणन केओौर भी पद दहै जिनमे रूपकाशयोन्ति काव्य 
लिग तथा उपमा यादि से पुष्ट किया गया दै, जेचे-- 
भेर उपर दुर्‌ कमल फुलादलं नाल विना इवि पाई) 
मनिमय हर धार वह्‌ सुरसरि, ते नहि कमल सुषारई। 
सके अतिरिक्त अन वय, विरोधाभास, यथासख्य, व्यतिरेक, 
एकावली, अस गति, पर्यायोभरित, विशेष तदगुण, अपहृति, परिकद, परि ~ 
कराकर मीलित, समासोक्ति, दष्टा-त, मघ्रस्तुत, प्रशसा, सदेह, अनुप्रास, 
पुनष्वित, प्रकाश, यमक, इलेप अदि के भी मनेक उदाहूरण पदावली मे 
है--सवका उदाहरण प्रस्तुत करना सम्मव नही-- कुछ उदाद्रण 
देषिए-- 
एकावती-- 
सरसिज बिनु सर, सर विनु सरसिज, कि सरत्तिजं विन सूरे । 
जीवन चिनु ततन, तन चिनु जोवन, किं जौवन परिय दूरे! 
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ससगति- 
सुर तषतर जब छाया छोडल, हिमकर वरिसय भप 
दिनकर दिनफले सीतलं वारल, हम जियब कथ लाग। 
प्यामोत्ति-- 
हदयक वेदन वान समान, आनक दख आन न्ह जान । 
तद्गृण ~~~ 
अनलून माधव माधव रटइत, सु दरि भेल भधाई 1 
मौ निज भाव सुमावहि विसरल, भपने गुन लुवघार्ई । 
परिकर-- 
तुह रस नागर भागर दीठ, टम न बुभिय रस तीन कौ मीढ । 
अनुप्रात-- 
सितुपप्ति राति रसिक रसराज, रसमय रास रमत रष मांम। 
रसमति रपि रतन धनि राहि, रास रस्निक सह्‌ रस अचगात । 
यमक-- 
सारण नयन वयनपनिं सारय, सारग तसु समघाने । 
सारम उपर उगलं दसं सारग, केलि करय मधूपने। 
अलकार प्रदशमे कवि का स्वमाव नही है कितु यावकष्यकता पडते 
भर पाहित्य फे खजाने से मी बरछ मणि रानियां कविने लृटा दीँ जितमे 
प्वभत्कारप्रिय विद्रानो तथा पाठको के लिए दिमागी कसरत की पर्माप्ति 
सामम्नीहै। द्मे रीतिकालीन एव कृत्तिपय उदू कवियो की उहात्मक वृत्ति 
मी मिल जानी है--कुछ नभूने देविए-- 
(र) (क्ट)-- 
द्विज बाहर आहर सूत चदन शृत महर सूत राभा। 
बनज ब-धू सृत सुत दए सुदरि, चललि सकेतक ठामा। 
रा०य० बेनीपुरी, १०६० 262 
(ख) (प्रदेलिगा) -- 
कसित कानन सूजेवापी, नयनक काजर घौर भति । 
नख सौ लिलत नलिन दल पात, सिखि पदाभोल बाखर घत । 
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पिलहि लिख्लनि पिल बस त, दोसरे लिखलनि तेसरके मत । 
क्निख नाहि सकसी मनुज बस त, पहि निहि पद अछि नीवक अत । 
भनहि विद्यापत्ति गाखर लेख, बुधजन हा से कहए्‌ विशेष! 
वही, 261 
(ग) (ज्हा)-- 
मपने ससि जाइत उडि आए । 
(नगे द्रनाथ गुप्त, पदावली 762) 
विद्यापति की दसं प्रकार की चमस्कारिक रचने अनेकाथक शब्द, 
अक, कुष रूढियो, क्वि प्रसिद्धियो या समयो पर आधारित ह! विषय 
स्वन्र्डगार हीहै। शब्दालकारक प्रयोगक्वि ने विशेपकरपेतेदही 
पदोमेक्रियाहै। 
विद्यापि की गलकार -योजना मे परम्परितं एव मौसिक अलकार 
विषा का भिश्र स्वरूप है । नकी सलकार योजना कहौ कटी तो सवथा 
मोननिक दै मिन्तु जह उ दोने रूढ उपमानो का प्रयाग किया है वहां मी 
अपनी मौलिकता का निर्मोकं षढा दिया है यया --"मनि कादो लपटाय रे 
तकर तकर मुन जायरे' मे भाघ वे कथन ते श्रुतिं कटुस्व को दर कर पने 
श्थनमे नितना मिठासषभर दियाहै। धूलि" के स्यान पर कादौ भौर 
उपकर साय 'लपटाय' शब्द का प्रयोग करके अभिव्यवित कौ माधुय एव 
अनुमूति से अलक्त कर दिया है ! वस्तुत मलकारं विद्यापतिके हाषभे 
कठपूतली की तरह नाचते ये । शिवन-दन ठकुर भा कथन दै वि गहना 
पहनकर करूप नारियाँ मी सु दरी मालूम पठती है।सु दरी नादियोके 
गहेनेतोसोने मसुगव काकायवरते है1 विद्यापि कौ शुधि मधुर 
अलकारो ते सृखज्जित होकर किस धद प्रेमी पाठक का मन नही दर सेतौ 
ह । वावा नागान के शन्दो मे विद्यापत्ति का यदय समूचे ससारमे पला 
हभ दै1 उनङे गीता को विश्व कौ रसिक सढसी ने सम्मान प्रदान किया है । 
पिष्ठले वपो मे अमेरिका के एक प्रकादाकने विद्यापति के गीतो कामेन 
रूपान्तरे प्रश्मशित्त किमादहै। 
मेरा विश्वास है नि दिद्यापति ने अपनी कविता क्रामिनी को बाह्य 
अलकार्यो से सजाकर ष्वरनासी" नही बनाया है क्रतु उक मोतरिक गूरणों 
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का उत्क कर उपे शवरनारी केखूपमे ही प्रस्तृत कियाद मापा, छद, 
अप्रस्तुत विधान, भमिव्यजना, शली मादि समी दध्टिमो से पियापति के 
कोष्यका फला पक्ष अभिनव है! राधाके सम्बघमे कौ गई उवित-- 
अदि कौशल तुमराषे किनल कहाई कोरहि भाषे" विचापति कौ काव्य 
कलाप्रभी लागू होती है) सचमुवक्वि ने पाठको कैरक्तिक मतक 
अपनी काव्य कलास्ते खरोद लियाहै। 
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-चिद्यापकिके काव्य मे मकरुति-चित्रण 


ध्रकृति--कविः भोर शाव्य--अनुमूतिमय भ-तजगत भौर दृ्यमान 
9 वहिर्गगत का कवि हदय के साय रागात्मक सम्ब ध होता है। भावोमेष 
सयश्रष्ठ क्षणो मे यही सम्ब घ जम च्यवत होता है तो काव्य की रातघारायें 
फूट पडती हु । नके फटने मे प्रकत का बहुत बडा हाय होता है कमो 
भ्रकत्ति योर्‌ मनुष्य का रागात्मक सम्ब घब्नादिहै। उपाकी भरुणिमी, 
सध्या कौ सालो, पास को रिमसिम, वसत भा गदराया यौवन, शरद की 
दनो, सरनो का कलकल, उत्तग शिखरो का रजत मुकुट मौर सागरका 
लहराता वक्ष किंसफे हदय मे भावोप्रियोकाम्ड्‌गारनही करते? 
आदिकवि बाल्मीकि षै महाकाव्य का प्रणयन प्रवति कौ गोद मे 
हेमा 1 महाकवि कालिदास भौर भवमृतिने प्रक्षि से अपनेक्व्यका 
लक्षय शगार किया, विदछापति भोर चष्डीदामने गीतो फा प्रक््िषे 
नाना उपादानो मे सरवारा। जापसीने प्रकति के साय मानवं जीवन का 
तादात्म्य स्थापित क्रिया| तुलमी ने ति सौर उपदेश का माप्यम 
वनापा, अ योनितकारो न इसके उपादानों वा खुलकर प्रमाग पिमा । रीति 
+ कालीन कवियो ते प्राकत्निवः उपादानो सं नायक्-नायिदा की नावनाभो 
मौ उदौप्त क्या) छायावादी कवियो 7 इसकी सवेदा का सनुमव विया 
मीर इसमे रहस्य बे नाना स्पस्चि वस्तुन भरक्तिने मपर ठमुक्न 
कोष नुटामा है सौग सदशय यवियोने उस जी भर कर लटा ह जग पनी 
कविता काग्दगार बियाह । प्रकति कोय रत्त रदिमर्याकविने पट स्मे 
मे समा नही पायी ह प्रसाद की यह उवति-- “टा हर पदै नोतषममो 
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योवन की मतवाली, देख अकिवन जगत लृटता तेरी छवि भोली भाली ।' 
कविकेमानस जगत मेसुदरतो सुदरष्टेताही दहै, मसुदर भी उसकी 
चेतनाके स्पश से सुदर षो जाता ै-- 
कवि का जीवन एक जगत है जगके भीतर जग के बाहर 
जग का पुण्य जहां सुदरहै घौर पाप भी नी भसु-दर। 
--प्रघाद 
भ्रकृति के इस परिवेष का उपयोग कवि सापन सौर साप्य दोनोँही 
शूपोमे करता है । साधन रूपमे प्रकूति का उपयोग उदीपन के लिए 
कलमरण, पृष्ठमूषि, मानवीय मावनाभो का मारोप, उदीपन, प्रतीक, 
विम्ब, उपदेश तथा दूतादिके रूपमे करिया जाता है। साघ्य रूपमे प्रकूति 
कप स्वतत्रचिप्रणहोतादै जिसे प्रकृति का भालम्बन स्वरूप फहते 1 
गीतिकाव्य मे प्रमूति के स्ववत्र चित्रणकी गनादस कम होतीहै भमोकि 
षसमे विषय का विस्तार न होकर भावानुमृति कौ वीत्रता मौर भभिष्यनित 
फी सनता गौर प्रलरता रहती दै । इसलिए इसमे प्रकृति मे उदीप 
यामलकरण स्वरूप की ही सभावना रहती है 1 यही कारण दै कि विपति 
फे गीतिपदो मे भी शुद्ध प्राकृतिक या आलम्बन स्वप प्रकुति चिषण नहीं 
के बराभरहै। वसत बादिके कुष्ठ चित्र सके सपवादरह] प्रकति का 
भलकरण या उदटीपन सूपही इन गोति पदो मे उपलम्प है। प्रकृत्िके 
विभिन एवे ध्यापक उपादानो से हानि सयोग भौर वियोग के चित्रौ 
काम्डूमारकियादै, भावौ का उल्कष करिया बौर सनमोल क्षणोको 
सजया है। विद्यापि सहृदय कवि थे, मियिला भे प्राफप्तिक सम्पदा की 
भरमार धीमत कवि ने उनका भरपूर प्रयोग सपनौ मावश्यकतां फे 
अनुसार स्यि है । महाकाव्य की तरह्‌ प्रकृति का स्वतप्र चित्रणनही दै, 
उसका उङीपन स्वरूप टौ गीति विधा के भनुकूल है, इसलिए दसीदेष्टि 
से विद्यापति के काय मे प्रकति चित्रण पर विचार करना वाहिए्‌। 
विच्यापति के फाष्य में प्रकृति चिच्रण --हिमालय के पुनीत चरणौ मे 
चटी भिथिला की शस्य श्यामला मूमि प्रकति कौ रम्य रगस्थली है । उक्षे 
उ्षकौ -रभस्यली कोः असरूप सरिता से सजया है \ शरद के यनभी 
सेतौ मे रूपहली षादनी का वितान, सस त मे मजरियो से लदी बमरादया, 
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कोयल की भचूक तान, येद, केतको, मालती तथा पाटल के प्रसूनं का 
शुररिसिक्त वातावरण परोषम च्छु कौ करारी लू, दरारो से मरे धानक 
सेत फ़िर घौमासे फी रिमकिमः भौर उसकी सेली पुरवाई-- "काजरे 
रग्नि रात", जलमयी घरिभी, परीष्ट, भोर, दादर तथा -खीगुर ष्वनि से 
आवृत परिवेष भिषिला के प्राकृतिक वमवक कुछ नमूने है । मिथिला 
कै दसो सौन्दर्यं कानन के कोक्रिल ह कपि निदयापति । 
मिथिला म विद्यापति के पूवव कवि ज्योतिरीकश्वर ठाकुर का "वणे- 
रलनाकर" म प्रकृति के क अत्य त सु दर वणन उपलब्ध हते द--मरमात, 
प्ीप्म, वर्या के स्वतग्र चित्र देखने योम्य ह-- (क) "वायसन कोनाहल करू । 
चक्षय विरोहित मेल, चौद म्लान मलाद्‌, पवदौ मर्षितं मेल, घटवानि 
जलादये मारहूल, पथिक जने मार्गानूसधान कएल ।" अर्थात काग बोलने 
सगे, सितारे दूब गये, चांद मलिन हो गया, प्राची म लालिमा छा गई, 
कूलवधुए स्चज्ज हो गड, परनिदारिन जलाशय की ओर चन्त परडीभौर 
पथिक रास्ता प्रुठमे लगे 1 प्रमात का कितना प्रभावपुण एव मय सकुलपिध 
दै। (ख) दद्रू हृदय बहसन सतम्ति पच्वी मलि अष्ट उ भूल विष 
भदसनि जलाशषए्‌ भरि गएल अछ --प्यिकेनि,पथ सचार त्यनिहलु 
दिनरा दीधता कत्रिक सकोच-पृथ्वीक ककशता, रौदक तीर्ह्णता, पवनक 
वाष्ठा, षौतक्ररत्कठा एवम्बिष ग्रीष्म समय मध्याहनं दपु ।' अयति दणि 
के दम की परह्‌ सप्त पृथ्वी, उ-मूलित वरी क तरह जलाशय हो गये 
है, कुत्ता भी छायाश्य चाहता) द, दिन कौ दीधता, रात की लधुता, पृष्वौ 
क क्कशता, सूय किरणौ कौ तीग्रता, पवन के दन्छगीत कौ उत्कठा 
शीप्म काल के परिषायक ह । 
इस परम्पराने होते हए भौ विय्यापति फो गीतकार होने के नति 
भकूतिके स्वतत्र चित्रण फा अवसर नही भिताहै फि-तु कवि-हूदयं के 
नते उह जद कही भौ मौगा मिला है वे प्रहृति के सुदर वित उपप्यित 
करने म सृके नही ह । तु वणन म वसन्त मोर वर्पाकेचितर सो इतने 
सुन्दर भौर यथातच्यह दिवे विरह मौर मभिसारभसयमेहोते हृएनी 
चतुभो का स्वतत्र साका सच देते हँ! छीरठिसतः मे कवि कता दै-- 
रमनि बिरभिय हुमउ पर्छ, तरणि तिमिर सहरदिम, देततिय भरविन्द 
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7 कनन 1 (कीतिलता; ष्‌$ 4} "रात वीती प्रभात षटुमा यं ने घ्धकेयर 
का विरस करदियामौरवन प्रातरमे षमत कूलं उठे { मिथित्ताका 
" एक सरस चित्र देत्पि-- 
-पह्लवि् कुसुमितं फलिम उपवन, घूअवम्पव सौहिम । 
र मयरदेपाण विमुग्ध भहुभर, सदमनिस मोहिभ ॥ 
कवार साकम वधं पोपणि नीक नीक निकेत्तना । 
"सति बेहत माति विवद्‌ वदेहि भूतभ वदद्टेमो चेतना । 
(कीतिन्नता, प? 26} 
भर्थात--माम मौर चम्पक फे उपवन, सुशोभितं है 'एूल फलो ते 
।डालियां सदी हृ है। मोरे मकरदं पानं कर गुभगुना रदे है, मधुर पूजन 
मन फो मुग्ध क्र रहा है । जगह-जगह तालाब ह उनमे" सुदर घाट दै, 
वगुला कौ पेविायां उनमे विहार फर रही ह) नेकं मव्य भविन है, सुंदर 
।गक्षियाँ है, सखके हँ लिह दखकरं बुद्धिमान भी श्रभित हो जंति ह , / 
पदावसी" मे स्तो दस प्रकार क वर्की भरमार है वर्या छोर 
सत्तमे चिप्र तो अरुत हँ शरद, शिर मौर हमत घ्पेक्षाकृत बहुत फम 
1 प्रीप्म का तो'एक ही चिच पदावली मे मिलता ह कितु यद्‌ चित्र मत्यत 
सुदर टै देविए-- ॥ 
श्रोष्म--सूवले सरसिजः मेल + काल, 
तरे तरति तर न रहत दहाल। 
देख दरनि दरसाव परताल, 
अवं धरा धर धरिम धार । 
जलधर जलघन गेलि भसेवि, 
करए कृपा वडि पर दुखदेखि॥ 
पथिक पियासल माव ठनेक, 
देष दुव मानएु तीहर विधेक 1" (मित्र भजू° १०1 4) 
सरसूख गये ह, कमल सुरसा मये है, मीपण गर्मी कारण ठश्वर 
1 वहात है, उनको मादर ता समाप्त ह गयी है | सेतो भे इतनी गहरी दरा 
पड मद कि पाठस्‌ विषा दे-रहा दै { जस घ मर हए बादर आते 
मि हु चरसते नही । व्यि पथिक पानी की खोज मे मदि हैवितुं निरय 
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लौट जाति हं) इन सवका दुख ,देखकर 'वादलो के अविवेक कमै! बात मत 
भे मतिीहै। मानवीय, स्प केसाथवर्णनकी दृष्टिसे यहुषद कविकी 
-अनूवीक्षण शविति का अनूढा उदाहरण है। 
वर्वा--वर्षाके चित्र तो सभिक्ार मौर विष्के प्रसग नेकं पदौ 
भ भिलते ह । थे पदं देखने मे स्वत बर प्रतीत होते ह किन्तु उनमे विरहिणी 
करी पीडा मौर अभिसारिका का सच्चा प्रभ साकार हो उत्ता है । देखिए-- 
रागरन उव घन मह्‌ दाख्न सधन दामिनी कलकर्ई। 
कुलिस पातन सदे मने ऊन, पवन खरतर बल गई । 
सजनी' भाच दुरदिन.मेल । 
कत हमर निता-त अगुसरि । सकेत कूजहि गेल । 
तरल जलधर वदवि फर फर गरज धन घनघोर । 
साम नाग्रर एकत कदप्रन, पथ हिरए्‌ मोर 
(बेनीपुरी वि० ५० 112) 
याकाश पर सघन मेधो का जमथट, चपला कौ चमक, वच्च निपात 
से मत भन कान्द भौरश्रलर्‌ वागु, सबने मिलकर रात_कौ कितना 
भयानक यना दिया है। भियिला की वरसात्ती रात की भयानकता भौ 
यहा साकार हये रही है । नायिका षली से कनौ है किं माज दिनं ह । 
भेरा कते सकरेत स्थल पर पटच चका है, वह उकेतने भीगते हए भेरी 
अततोक्लाकररदा है, कतेक मकती हू । ॥ 
विरद प्रसग के,भी कुष पद देखे जा सक्पे है-- 
(क) हम धमि तापानिं मदिरे एकाकिनी दोघराजन्‌ नहि सग । 
वरिस परैश्च प्रिया गेत्र दरदेस दपु गेल मत्त्‌ अनेग। 
(ख)! सल्िररे हमर दुखंक नहि मोर ।१ 
इमृर भादर माह-मादर, सूने मदद मोर । 
पि घन गर्जति सतृत्‌ सुवन, भरि यरसत्तिया । 
कत पाटन करामदादन, सधन खर सर होतया) 
फुलिसकरत्र सत्तपात् मुदित, मयूर नप्चत माति । 
मत्त दादुर.गाक.दाहुकः ,फाटि-जुयत छातिया 1, 
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तिमिर दिगभर घोर यामिति, मयिर विजुरीक पतिया ! 
विद्यापति कह कसे गयामोब, हरिविना दिन रतिया 1 

पहले प्रसग मे नायिका मगिदिर मे खकेली है, प्रिय प्रवासमेहै। वर्प 
का परिवेश हि मौर अनग मरि हो मया है । दुसरे पदमे भरे भादो काचित 
दै नायिका जपन सखी से कहती है कि उसके दुखो का कही भ-त नही 
है--भदर भादो कौ रात, सुना महल, घनघोर जन, चचल चपला, वैज 
हवा, दादुर, मोर, पपीहा कौ पौडक वाणी । सर्वत्र मिलनं का पर्व है केवल 
वही अकेली है} नायिकाके दुख काञत कां । शब्दे चयन परिवेश 
चित्रण, ध्वनि, नाद भौर विरह्‌ की मभिव्यक्ति की दष्टि से यह पद गौरव 
काक्षधिकारीदै। 

वसत--ऋतुराज बस ते मनोज का अभिन सखा, सहव भौर 
सहायक है। जिस प्रवार जाम की डालो पर मजरिर्या, लत्तिकामो पर पष्प 
सूले लगते है, घय फा गदराया यौवन भंगार लेने लगता है, उसी 
प्रकार कविं को जिह्वा पर कवितां नृय करने लगती है मौर उनके पायल 
करी मधुर ध्वनि "मदन की दुद्‌ भी" बनकर विश्व विजय की वाला कले 
लगती है। वस्तुत्त बसत वाव्य मे सचसे वडा उदीपनकारी ऋतु माना 
जातादै। 
तः ने बसन्त की छवि सपमा का चित्रण सयोग भौर वियोग 
दोनोमेहीक्रियाहै भौर श्तुराज का योवनो मत्ते चित्र खीचा है। वसत 
परवराग्रमे नायिका को उत्कलित करता दै, मभिसार पय परर उसे प्रेरितं 
फ़रता ट, मान मजन के लिए उत्ते विवश करता है मौर रास म कष्ण बौर 
गोपिर्यो को एकभूत कर देता है किन्तु यही दसत जव बिरदिषिरपो पर 
पचशापकफ चललाता है ती उनका हृदय चकनाचूर हो जाता है, प्राण कटं 
दो षातादैमौर निवशिव रते हौ रात दिन म्यठोत होता है 1 पदावली 
भेये सभी रूप मित्ततेहुनितु वषत बै जमोत्सव का वित्र तया 
राग्पाभिषेक के यदमर पर श्वुमाप्रोनः करने का चित्र भत्य-त भनूढे ह । 
साहित्ये इव प्रकार केयुदर वित्र दुलेम है-- प्रत जगावत गुव 
खटकर दे, मादि रीतिकासतोन समिष्यव्तियां इनक जूटन प्रतीत हावी 
है । देष्ि-- 
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माषं माम श्ची पचमी गजाइलि, नवम मास पचम हरम 1 
धति धन पीडा दुख बढपामोल, बनसपति मेल छार्हदै। 


न ॥ + 


कनम केसुम सूति प्रथ तिलिएहलु, राति न्त्‌ कए लाला । 
कोकिल भनित मुनि भल जानरए्‌, सति वसत नाम चोला । 
(वै पु० पदर 174) 
माधे मास कौ श्रीपवमी पूर्णमरमा हृद! नौ महीने पाच दिनपर 
श्वस्य मालक वषत्‌ का जन्म हुमा । बातककरी वाषु से चचापा गपा, 
मधु घटाया ण्या, कमरमे सूत बाधा यया, कदम्यके फून का तकिया 
मना, भ्रमरी मे पालना गीत गाया, ज-मपत्री निखी गुं भौरकोयलने 
नामं रला बमस } दक्षिण पवन ने किसलय मौर पुष्पराग ते उसा उपटन 
किया, गले मे मजरी काहारपडाभौरमेषने उपकोभांखामे काजस 
लगाया ! दसा सूषा भौर सस्कार प्रधाने वणन कहां भिलेभा ? 
अासक वप्त तषण टौ गया, सारे ससार पर उसका साधिपत्यषहो 
गया जर ठसने अपने अभिनव सो-दय सृषमा मे सभ्पूणे विश्वे को अभिभूत 
कर उमत्तेकर दिया! इस पदमे जम से सकर युवावश्था तक के प्ष्वारो 
का मोहक वित्र क्विने सीवादै मौर प्रभति कै उप्रादानोति एते 
अनूढे एम से सजामा है) सम्पन यहस्थ के घर पुत्रजन्म के जवस प्र 
का समस्त हपेर्नास, भान-द बधाई, उत्सव, मनुष्ठान मादि हम पदमे 
भर्ति परिवेश कं साथ साकार हाते) प्रकृति के महान धप्रेजौ वि 
वसवे की पकिनिया तथा 'लुमी' वादि ववितामो की तुलना कोई करके 
देखे भौर यतये कि प्राकृतिकं पपिविश भौर मामवीय घयेदना किम 
धिकः बलवती मौर मोहक ह । देखिये राज्याभिषेक के अवसर वसते 
न्वुमामोत' का चित-- 
अभिनवं प्लवे पकृ दल, धवत कमल रस्‌ पुरहर मेल 
करू मेरद मदाकिनं पान, चठ ठषोज दीप वहुधान । 
भाई, साज दिवस पुनमत, फरिय वुमामोने राज नसन्त । 
सगुन भुषानद दधिमख मेते, भमि समि भमदि हृकार देल } 
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ठेसू कुसुम सिदरूर सम भास, केतिक धूलि पिधरहु पटवास । 
भन विद्यापति क्वि केठं हार, रम चुर छिव सिह स्िव-अवतार। 
(वेनीषुरी पदा० 179) 
प्राङृतिक छविर्यो के साथ सस्कार प्रधान मानवीय व्यापारो मे इतना 
मनोहर शामअस्य विद्य्पति जते दलम प्रतिभ सम्पन कवि द्वारयाही 
सभव था भारतीय जीवन मे सास्छृतिक सस्कारो का प्रादि उपादानो 
के सहारे इतना सु-दर एव पूर्णं चित्र दुलभ है। इस प्रसणमे श्रीत-बसत 
का.वाक्य युद्ध तो देखते हौ बनता है-- 
मार्ह सीत वत विवाद, कञोन विचारव जय~अवसाद । 
दुह दिसि मघथ दिवाकर मेल, दुज वर कोकिले साखी देलं । 
नव पल्लवं जय पत्रक माति; पुकर माला मालंर पाति 1 
वादी तहं प्रतिवादी भौत सिसिर विदुषौ मतर सीते । 
कूद कुसुम अनुपमे विक सत, सतत जोत बेकतामौ वसे त । 
(येनीषुरो पदा० 180} 
द्रामेयत्िरिवत वस तकेये पद भी विशेष रूप से उल्लेखनी है 
(क) नव व-दाबन, नव नव तरु गन, नव नव विकसित पल 
नवल वसत, नवल मलयानिल, माते नव अलि कूल 
(ख) नाचहु रे तरुभी तजहु लाज, माएले बसत रितु बनिक राज । 
हस्तिनी विधिनी, पदुभिनी नारि, गोरी सामरी बृद्धि वारि। 
(भ) मधुरितु मधुकर पाति, मधुर कुसुम मघुमाति। 
मधुर वु-दावने माक मधुर मधुर रस "राज" 
(घ) रितुषतति रातति र्तिक रसराज, 
रसमय रास रमस रम भक 1” 
रममति रमनि'रतनं घनं राहिः 
रास रसिक सरह रस अवगाह । 
(ढ ) भलयं पनं बहे, वसत विजय षहः 
मभर करड्‌ रोद परिमलं नहियोर। 
स्तुति रगे देल, दृदय रभषमरर्वाः 
र्मम मंगत मति कोमिर्किकरय्‌ रेष 
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दनं पदौ मे धमशा वुदावन कानवल रूप, बसन्तकानरननारौ षर्‌ 
अभाव, मधु छु का सारघुय, रास प्रप्य भौर मस्त विजय गूवरित है1 
वेनोपरी जीवा र्थन दै कति छना यततत जौर पावम का वर्णेन फढकर 
म्र मग्ध हौ जाना पठता ६! दनके वमन ओर पावकस मे मिथिलाक 
साप्त छाप है 1 वन्त म भिधिना कौ शस्य यामला सूमि सलक ओर 
दशनीपेष्टो जाती है) पावत म हिमातय क निकट हने फेः शरण, यहां 
धविजलियां जोरपे कंडवतो है, प्राय कुलिश पात हीता है । दन्होने इनका 
यडा ही अदूरव वर्णन करिपाहै )" (भरूमिका, पृ 48} 
छम्य श्तु शा वणत--विधापत्ति ते सय तुभो क्षरद, रिदिर, 
हेमन्त आदिकाभी वर्णन स्थिाटै किन्तु नदी सख्या केमदै। इसप्रकार 
केषु वर्णन वारहमाता भे भाय है--चर्याके मनत मौर शरद कै" आगमन 
पर सधिवेला का धित्-- 
गगन बलाहक" छाइस र, वारितसकलि भतीत । 
क्ररिभ विनति सौ ए एकज द्‌ चिनु त्तिहुभन पीत । 
सायहु सुमति सथातिने रे, बाट निहारब नाउ 1 
कुदितएयशदिन नह रदे रे, सूद्िवच् मन हेरा 1 
सरौमरघदा उेगलला द रे, बद पूनि गेलाह मको । 
एतबहि पिया के भए वारे, पलटव विरदहिन सांस । 
(भित मज्‌०१० 213} 
विरदिणी की है'माकादा' मन मेधं मुक्त हो रहा है । वर्षा समाप्त 
ही रही दै! शरद का आगमन हो रहा है । यह्‌ पति के समागमन्‌ हेतु विनय 
फरती दै, प्रतोक्षा के लिये सतियो को दुलवान है गौर कटतौ है कि उसका 
धदामवेसात्तो भाकाश्चकरा चदा भो उसे त्थि सुष्ठकर होगा! स्पष्ट 
हिक इत पदमे षु वर्णेन पर नायिका.का भाव हवीहै) 
गोरुपविलय म भौीःएक शरदं तु का सुन्दर वर्णन मिलता है-- 
धिवति मेद सगि! रेखा, विकसति पदभ दरति कुमुदा 7 
सधु रूप दजिति तारा, गरुररपि शीद्ति पयोवाहाः + 
निर्गतं वदमि >े अथकार को दूरवर दिया है, कमत॑किसते है, 
कुद विदेषते है ॥ छीटे छोटे तीरे जगमग रटे, बहे होनिपरस्मामे 
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करँपत्ते मोर छीजते ह \ पुष-माच की अत्यधिक सर्दी का प्रभाव विसिल्द 
श्रेणी के लोगो पर कंसा पडता है एक ग्यग्य मिश्रित उदाहरण देधिये - 
जाडल वाम्ह्न तेजए सनान, जाडले काभिनि तेजए मान । 
जादलं राड घोपडी मार, बड परामव पवनं चाही । 
( भि ०मजू०्पर 14 । 
उदहीपन स्वशूप --वि्य!पति के काव्य में वणित मधिकाश प्रकृति 
छति नायक-नायिकाभौ के मनोमावो को उदौप्त करमेके लिए दीह । कुछ 
विशुद्ध उटीपनो के उदाहरण देखिये रष षखौन दिन दौरव राति "तथा" 
माघ मास घन पडए तुपार, क्षिलेमिल केच उनत घन हार भे शिक्षिर 
की राक्षि सयोग भौर वियोग मे किस प्रकार सयोगिनी शौर वियोगिनी 
को प्रभावित करती ह 1 जाडे के दिनो का बत्य तं स्वाभाविक प्रभाव इनमे 
चित्रित है। 
विद्यापि ने बारहमासा पतिं पर एकी पदमे वार्हौ मासो के 
विरहिणी के अनु्राव मौर मनोभाव का विश्न पस्तुत कर्‌ दिया है--- 
दिवन काणक चित्र-- 
आसिन मास सि घर चीत, नाह्‌ निकरूण व भेलाहे हीप्त । 
सरवर खेले चकवा हास, विरहिन वैरि भेल मासिन मास । 
परकति की एक ही उपादान फा खयोग गौर वियोग मे अनुकूल प्रति 
कले भ्रमाव देव्यि-- 
नवल रसाल मूल मधुमातल, नव कोकिल कुल गाय । 
नव युदत्ती गन चित्र उमसातद, तवरस कानन चाय । थवा 
मोर बन-बन सोर सुनइत, बढ़त मनमथ पीर 
4 मे १ 
पच सर्‌ छुदत रे कटे, जी्मण विरहिते नारि । 
इन पदोमे नायिका का विरह माव हाहाकार कर रदा है--काम के 
प्रहार से प्राणं चाना कठिन है। श्री रघुवश्च कै शाब्दो मे--"विदयापततिने 
सौ-दयके साय यौवन की स्पुरणक्षील स्थिति का सकेत प्रवृति के माध्यम 
से दिया दै 1 सौ-द्ोपासक प्रकुततिवादी ्रकति के दृरयात्मक रूप ये यौवन 
को व्यजनाके साच माक्यित होता है, उसी के समानान्तर 


विद्यापि के काव्य से प्रकृति चित्रण 171 


मानदीप सौ-दय के उत्लासमय यौवन से आदर्प्यत होकर प्रकति रूप- 
योजना के माध्यम से उसे व्यक्त करते ह ।' ये मभिव्यवितियां सयोग मे 
केलि मौर क्रोडा फा मक्षय व्वप्नलोक है मौर वियोग से प्रेमजनित भधभो 
कानत पारावार 
कलकार स्वरूप--विद्यापति सौ दय फे कविँ । भावगौर रूपके 
सौदय क्षो विधित करने के लिये भलकारके रूपमे प्रकति के उपादानो 
का प्रयो उहोने खुलकर क्रिया है! वैसे तो सम्पूर्णं पदावली मे प्रकूति 
का मलकरण रूपए ग्याप्तहै कितु नख-शिख वर्णन मे यह्‌ रूप भधिक 
षभरे कर धाया है-- 
माधव कि कहव सु-दरिस्पे। 
कतेक जतन विहि भान संमारल देखत नयन सरूपे । 
पल्लव 'खज चरन जुग सोभित, गति गजराजक भाने 1 
कनक कदलि पर ह सभारल, तापर मेरु समने । 
त्यादि (बेणपु०प० 12} 
राधा के सम्पूण शरीर ी रचना,कविने प्रकृति के उपादानोकोही 
एक पर एक जुटाकर प्रस्तुत किया है । सचमुच इन उपादानो को एकसाष 
एकत्रकरराधांके खूप निर्माण मेविधि कौोकितना प्रयत्ने करनापडा 
षोगा! 
भावृक पगभायी जनता के कठ स्वरमे शतान्दियो तक भाथे जानि 
कै कारण विद्यापि के गीतोमे बगीय प्रमाद भागयाहै कितु ध्यानपुवक 
देखा जाप तो मिथिला की मनोरम प्रकति बार-बार इनके फरौखोसे 
भाककर क्दतीटै किमे मिविलाकीहु, नबव्रजकी, नवग्रालकी। न 
भ्रकति चित्रणो मे फलों फूर्लो ओर पक्षियोके नाम मयेह, जो स्थानीय 
होति हद भी परभ्परित है मौर इनमे परम्परा का ही स्वरं प्रवल दै ॥ 
वुक्ष--भशोक, सहकार भोर कदम्ब भारतीय शगार काव्मके 
सूपरिचित उपादाने द । सहकार मौर कदम्ब तो मिथिला प्रकति-सौ-दयवे 
भमुख उपादान है ) जाम के सघन्‌ वगीर्चो को यदि मिथिला को पहचान 
कही लाय ठो स्युनित न होगी ) खशोक को भी विद्यापि ने विस्मृत 
नही दिया है 
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कोकिल वोत साहर डार', या “नवल रमा मुकुल मवु माततत, 
नेव कौकिल कुल गाय”, भ्साहुर सौर मेदिमा, साहर सौरभ गगन भरे- 
मरि भमर दुहुवाद करे, "कोमल माजरि कोकिल वास , ' तथा माहुर 
मजर भमर गुजर, कोकिल पचम याव", इस प्रकारके येष्वक्ष भौर पल्ली 
विद्यापति के पदो मे भआाकर विरही जनके हृदय के माव लाज तक व्यक्त 
करते आ रहे ह! उनका रस शिव-चट की माति निरतर रपकतार्हता है 
मौर षट कभी खाली नही होताः । देखिये कामदेवता धम, धम भौर कुल 
मर्यादा के चुरा लेते है--धन कुल, घरम, मनोभव चोर, केभोन बुखाव 
मुगघ पिया मोर ।" फदम्ब त्तो राधा नायक कष्ण का त्रिय वक्षहै,उहीप्रर 
चढकरवे वांरुरी वजात हैः चीर हरण करते है, राधा की प्रतीक्षाकरते 

(क) सांक वेरा णमुनक तीर, 

कदम्बेरि बन तरु तरा । 
अकमि कान किं कहु काली, 
सोहि जू मल सवि कुमुम परा 1, 

(ख) नन्दकन देन कदम्बक तर तर धिरे धिरे मुरली बजाव । ' 

(भ) एकस्रठादि कदम तरे, परय हिरत मुरारि) 

सशोकं का भी प्रयोग कदी-कही मिलता है--्ुद वल्ली तर घएल 
निसान, पाटल घण अशोक बलवान। मव्न असोग दीप्र मान ।*, 

एल--विद्यापति > नोयिक्ायो के सौ दये तवा उनकी सग छवि।की 
उपमाभो कौ जुटाने वे' लिये, परम्परामत रूदवियो के अनुसार ही भालती, 
केतकी, कमल, कुद, कैसु, षकुल, बुमुदमादि एूलो का प्रमो किया दै 
मालती का प्रयोग नवीना तरुणी के तिये, केतकी "का सुकरुमारताकेिये 
किया गयादैकमल्तो समोयो का उपमान, भरपररतो मलयौर 
मालती के वीची" चमर लगाता फिर्ता है यौर प्रेमाधिक्य केषारण 
घन्दीभीष्टोजात्ताहि) सुन्द की-उपमा नापिषात्तेदी पदै" केसुकेलाल 
कूलो से नन्त की सौर कुमुद छया चन्दर कोजोरीतो प्रप्म्बपका 
मायः प्रतीम है" , मरे सततिरिक्त चक} माषवी, छिरीव, नागर केसरिः 
येली मौर पाडरि का उल्तेख भौ कतिपय परो मे हवा है। माधवी नापि! 
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फांउपमान है, शिरोष प्रणय सेज प्रसगमे कोमलताके लियेर्वाणत्‌ है। 
पंडरि सम्भवत पाटलिका भैयिली रूप है । विद्यापति ने पीलेपांशरि 
का उल्लेख किया है ।+ बसत वणन मे पाटल, तूणं भौर लवमलताकाभी 
उल्लेख है । एक दो पदो मे शिव भ्रसग मे धतूरा का भौ प्रयोग मिलता है। 

केतकी भौर घम्पक वे फूल से केश वि याप कौ चर्वागी गर्ईरै। 
फलो मे बदरि, नवरग, सिरिफल, नारिकेल, कोरिकी, वैली तथा 
- छोलगि से उरोजो के विक्रास का इतिहास लिखा गयारहै।मयकिसीकफल 

~ धर शायद कवि की दष्टि नही पडी है-देख्यि-- 
~ परदिल बदरि रुच पुनि नवर्ग, 
दिनं-दिन बाढल पीडए्‌ मनय । 
से पुनि भए गेल बीजक पोर, 
> अव कुच वाढल सिरिफल जोर 1 

पक्ली--पक्षियो मे कोयलः,” चक्रवाक, मोर पपीहा मौर चातकका 
उपयो भरेम गीतो मे विया गया है । वायस का-उल्तेख.भी प्रिय के सदेश 
” लान के प्रसगरेहुमाहै भौरसउसेसोनेके फटोरेमे दूष मातदेने गौर 
चौवको सोने से मढानि का वायदा भौ नायिका द्वाराक्रियाग्याहै। 
षोयल के विना -पसतं फा, मोर, पीहा के बिनावर्पाका चिन्रमदैव 
अधुरा रहता है} कवा भी विचारो विरह विदग्घामो कौ आक्षा प्रदान 
करता दहै । चक्रवाक का प्रयोग कुचो के लिये विशेक्रर सद्य स्नाता परसग 
मेया है। इसके अतिरिक्त गरण, दुक, सजन, टाहुकि (पूर्वी वगराल 
की चिडिया)का भो प्रयोगक्विने किया है। इनं भतिरिवत मय 
जीवो--मीनः मृण, वेहरि, करि, वाजि भादिके भीप्रयोमोक्ी भरमार 


॥ 
£ श्रभात-सध्या राधिका वर्णन-- सयोग चियोग उमय प्रसगों मे प्रमात 
सध्या, चौदनी एव बपेरौ रात का मो वणन मिलता दै 1 मभिसार प्रसमभें 
चदन रातक्ा वर्णन धुक्नाभिरमारिका कै साय, घनघोर भेरी रात 
काकप्माभिसारिका दै साय तथा भिनुसाद का प्रयोग चिरहिनिया बे 
लियं वहा म्र हज! है । सौरव नाद्वा के लिय नदर उपोत्सना कमा 
पंता्िग' परिददा आवरण दादाम करती टै। भिनुसारदो जानं पर्भी 
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कृष्ण नायिकाको जाने नही देते या प्रतीक्षा करते रातत बीत जती दै 
भिनुसारहो जात्ताहै। दस प्रकार "काजर रजल्ि रात" मौर 'निरमति 
राति" नायिकाके भागेन मकयक्ानी हते है । प्रमात मौर सध्याके 
वर्णन भी पदावक्ती तथा म-य रभनाजों मे ह जिनके उदाहरण प्रहले दिये 
जावुकरेर्दै। 
साराध्ह कि कोभ फवि अपने प्राकतिक परिवेशसे बप्रमावित्त 
मही र सकता ! वियापति जैसे सवेदनरील कवि के लिये तो यष्ट समव 
था । भिधिला जैसी प्राकृतिक वैभव के वीच रहने वाला कवि मिधिला फे 
सौ-दयस्े बनुप्राणित भौर अनुप्रेरित दै । विद्यापति के कान्य भें मानवीय 
भौर प्राकृतिक सौंदर्यं एक दूसरे के पूरक बन गये ह! विद्यापि का प्रकृति 
चित्रण उदीपन प्रधान है । राधाकृष्ण वै प्रेम जल मे भीग करमियिला 
की धरिध्री प्रजमयी हो गर्दै मौर उसके प्राकृतिक परिवेश की षुपमा 
सघाषृष्णके सौदय गौर प्रेम फे साय पत्िलिकर स्वर्ण मेसुगथ वन 
गई है। विद्यापत्ति की प्रतिभाने इमे चार चाद लगा दिया है। उनके 
ममस्पर्शी चित्रो ने पाठक के मानस-पटल पर प्रकृति की तूलिका से षयोग 
मौर वियोग के "केशव कहिन जाय का करिये" वाला चिक्र लीच दिया दै। 
परम्परा मे धुरी तरह भावद्ध विद्यापति का प्रदृति चि्रण उनकी काव्य- 
फला फे सहयोग से मौलिक मौर नितांत अनूठी बन पदी दै । 


यू॑व्ती एव परवती खाहित्य के खदेर्भं 
गे चिद्यापति का कत्य 


मद्यकवि रसग्रहो भधुषं की माति अपने पूववत्तीं शन-कोश एव 
चान्य वैभव दै वीदृष्ट भरण्य से माव-मधु का वयम करता है भौर परमत्ती 
युग के लिए फाव्य कमी मधुधारा प्रयाहि करता दै । कितु इस प्रभव ग्रहण 
मे कवि षीः मौलिकता मौरनिखद्ती दै यौर काय वस्तुको नया जीषन, 
भये सदम घ्रौर यभिनव सूप प्राप्त होता ह+ दाप सौरदेय को यह्‌ मान- 
वीय धारा निरनर प्रवाहित होती रहती है । विद्यापत्ति ते भौ अपनी पूर्व 
साहित्यिक परम्पयसे वस्तु भीर कषंली को ग्रहण किया तेकिन उनकी 
मौलिकता दी भी मलिन मही हई दै1 विद्यापत्ति परः प्रण्य-माहित्प, 
सर्त साद्य, प्रकृत, मप्र घ बोर स्थानीय रादित्य चया अन्य सम्पकं 
सूती शाभ्रमावदेषाजा सकता) 
विद्यापतिक बाध्यं पर पूषयत्ता प्ाहित्य श्व प्रभाय--सामदेदये 
द्ास््ीप सगीत, राग रामिनिर्या, स्वरतात, गीत वेललाप्रसाव भौर 
सहकाय बाया दा स्वरूप, ६०० शथम शतान्दि रवित्त भरत मुनि षत 
नाद्प शास्र से गीत, नृत्य, नारक, नाद, शतत, स्वर, भूर्छना सोर ग्राम 
सादि शा समावेन, दहर मे अति दासो जात्तिपो--मधर्ष, किन्नर, 
दिद्ापर्‌ भादि सेगीति काव्य फा सोक-जीवन शूप ठया घौपौपाषवी 
पतान्दी ते स्थाति सादित्य से विसमे विदेय स्प से ष्वडी करुवपचादिका"मे 
उल्मिमित्र मासवे, पनष्ठो, शनड, मैरव सादि राग रापिनियोके समादक्ष 
सा प्रत्यस्तं यापर स्से हिरी घातय पर्‌ प्रमाय पषा षत 
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विद्यापति जो वस्तुत िदी के मादिकवि शौर सच्छरठ के प्रकाण्ड पडित पे, 
दवन प्रभावोे कंसे बचे होगे! इनवे सतिरिषत ब्रह्मवेवत पुराण तथा 
श्रीमद्‌भागवत का भी प्रभाव विद्यापरति पर स्पष्ट परिलक्षित होता दै। 
भागवत्‌ मे वणित राधाकृष्ण के तादात्म्य का चित्र विद्यापि के काव्यम 
उसी प्रकार मिलता है-- 
अनून माघव माघव्र सुमरदत, सुदरि म्न मधा, 
जोनिम माव सुमावहि विरल, भापन गुन लुबधाई । 
ब्रह्मवैवत पुराण के )भ्रशग का साम्य दस प्रदार है-दूराद्धावति 
पद्माय मधूलोभा-मधु ब्रत ' का रूप विद्यापि मे-- 
मालति मघु मधुकर करि पान, 
सपरूप जभो हौ गुणक निधान । 
कषवुक ने धुकए मल बोल मद, 
भेक न पिमवब कुसुम मकरद । 
गोपाल तापनी उपनिषद का एक प्रसग ˆ कीतिपठाकामे बातादैकि 
रामनेद्ृष्णकारूप इसलिए धारण नियाति जितम्ेमवा उपभोगवे 
रामावतार मे नही फर सके उसका सभरुधित उपमोग कर सके 1 
सस्कृत साहित्य मे माध, कालिदास, भमरक, श्री हृष, गोवधनाचाय, 
जग नायतथा जयदेव भादि से विद्यापति विष रूपसे प्रमावितेहु। भाध 
ने जो उपमा, पदलालिष्य प्नौर यथ गौरव वे लिए प्रिद है, सच स्नाता 
वा वर्णन किमा है। विद्यापति की सच्च स्नाता भी हिदी मे मेजोड है। 
दोनो की एष भावी देखषर पाठक स्वयद्ी दोनो कै सदय का सापिक्षित 
{ महत्व का अनुमान लगा सवता है । देच्यि-- 
‹ माप--वासाति -यवसतं यानि योचिनस्त । 
शुभ्र युक्ति भिरष्टानि नंभुदेव। 
अत्याक्षु स्नपन गलज्जानि यानि। 
स्थूलाश्रु सतिभिर रोदितं गुचेव । 
अर्थात स्वियो ने नवोन वस्व घारण क्रिय । वे वस्व असन्न ष्टौ हंषने 
लभे पितु जिन गले वस्या का परित्याग कियावेशोक्से व्यादुल हकर 
अशु वदधते लगे । इसी प्रसय मे विद्यापति की रचना देखिये-- 


पुववत्तीं एव परवक्तीं साहित्य के सदम मे विद्यापि का कष्य 114, 


धिच्चायत्ति--यो नुकि फरत घाटि कि देहा, 
मवहि छोडब मोटि ते जद नेहा! 
एेसनि रसनं पाओ मारा, 
द्ये लागि रोई गरए अल धारा 
महाकवि माघ तौ केवल वस्तो फा हास गौर अधु सकारण दिवा 
फर रह गए कितु तिद्यापति के शीले वस्त्रौ मे समधिक सरता मौर 
सरजीवता है वे अगो मे लिपककरं छिपने का प्रयास करते है गोर्‌ पिमोग 
कीमाशक्रा से रेते हए भर्रीत षेति है । निस्सदेह विद्यापत्ति का यह्‌ 
पेद सपिक प्रभावपूरणे भोर भमस्पतीं है । 
कालिदाम के श्टगार तिलके मे एकं तोक दस प्रकार माता है-- 
था लि-येषा वहूल जल दवद सी माघकारः\ 
निद्रायाती ममपति रसौ वतेते कम दुखं । 
बाला चाहं मनसिज मयात्‌ पराप्त गाद प्रकपा । 
प्रामश्चोरे स्यमूपहत पाथनिद्रा जहीहि ॥ 
अपने धर मे सोमे हुए पयिक से नाधिका कहती है--दे पथिक निद्रा 
प्याो 1 यह मयकर अधकारपूण रात ह 1 भाग्य दोपते दुखी हौकरमेर 
पतिष्लोमएहै म वाला ह कामदव दै मयसेथरयर कापरही हं, इस 
म॑वभचोरोक्राडरमोहै1 यहो वणन विद्यापि मे इस प्रकार है-- 
हम युवन पति गेलाह निदेस, 
लगनदि ववष पटोिया कलेस \ 
साघु दोसर किषठुर्मो नाह जानि, 
सादि रतौषी सुनयेन कान । 
भागह्‌ पथिक जार जर मोर, 
राति महार गाम बढ चोर। 
भरमहु मरन देत कोततवार, 
काहुक बैओौ नहि करम विचार 1 
अधिपन कर अपराघह साति, 
ध पुरू महत सच हमरे जाति! 
विदयापनि ने यति को विदे मेज, सासु को मधी वता, षोतवाल 
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पहरानही देता, राजा दण्ड नही देता भौर गाव के चौधरी उसी कौ जाति 
केर, बताकर एक अनुकूल वातावरण की सस्टि करदी है! एसा अनुकूल 
वातावरण गौर मधिकारियो की लापरवाही का वित्र कालिदासकेपदम 
नही उमर षायादहै। 
कालिदास के ही रघुवश मे इदुमति वे स्वग गमन प्रसगमेकवि 
कहता है--“वह कोयल को मदु स्वर, राजहसिनी फो चाल भौर मभियौं 
को चितवन सौपकर चली गई 1' मेषदूत मे यही प्रसग हस खूप मे ै-- 
श्यामा स्वग चक्ति हिरण प्रेक्षणे दृष्टिषात। 
वकत्रच्छाया शिन श्विखिनाम्‌ वहयरिष्‌, केशव । 
ह्मी माव कौ विद्यापति इस रपम व्यक्त करतेर्ह-- 
सरदक ससधर मुल रुचि सोपलह्‌, हरिन के लोचन लीला । 
केस पास चामरू के सोपर्लाह्‌ पाए मनोमव पौडा। 
दमन वीज दाडिम के सोपलह्‌, पिक के सोपर्ला ह्‌ बानी । 
देह दसा दामिन वै सोपर्ला ह्‌, इसम एल जानी । 
शीहप कै नपधचदित मे दभयती के नेत्रौके लिएजो पचवानो 
फी उति वही उक्ति विद्यापरततिने अपनी नायिका पेलिएु मीकी 
है-- 
तीनि वानि तिन भूवन मदन जित्ति, यवधि रहल दुई वाने । 
विधि वढदाून वघएु रमिक जन, सापल-ह्‌ तोदर नयाने । 
अम्क क्वि की प्रसिद्ध शगार रचना ममर्फ तकवे दो श्रय 
विद्यापति पर प्रमावबीदूष्टिरादष्टष्यर्ै-- 
भूमये रचितेऽपि दष्टि रधिकम्‌ सोरवटम मुदीक्षते, 
रूद्वायामपि वाचि सस्मितमिद दग्धानन जायते । 
साक्दव गभिते-पि चेत्त्षि तन रामाच मालम्वते। 
दष्टे निवहणम्‌ विष्यति पय मानस्य ततिमिज्जन।॥ 
मापिकाष्टतीदैवितगी हुई महु भो उसम सामन भान पर दत्य 
सदेम क्म्रतीदहै, गु पर परस्वा षा ती है, मनव्राकक्णक्र 
परभी रामाचदहायाताहै यत दमनाय क मायमानयपेनिभ सर्वता 
दै । द्मोत्थ्पका वणन विद्यावति क दाष्दोमे दिय 


शूर्वतीं एव परवर्त साहित्य के स दमं मे विदयापति का काव्य 179 


दुर रहिय कटिय मन आन, 
नभमन पियासल हंटल नं मान 1 
दाष सुधारस तठ मुखं हेरि, 
बाँधलेना वाध निवि कतवबेरि। 
कि सखि करब घरव की गोय, 
करब मान जो मादइत होय 1 
धमस करय रहमो हिय जाति, 
सगर सरीर धरब कत भाति। 
गोपहिनि पारिम हृदय उल, 
सुनलञो वदन बेकत हभ माप । 
नायिका कितनी विवश है। टटकने प्र भी प्यास नेत्र उधर दी चले 
जाते ह, देखकर नीवी वधन शिथिल हो जाता है, मन का भाव छिपाये 
नदी छिपता 1 छाती पर पत्थर रखने पर भी हृदय करपिने लगता दै, भीख 
मूदने परभी हषी मा जाती ह! एसी प्रेमो मत्त स्थितिमे भला मान फंसे 
सम्भव है । दोनो नायिकामी कौ अनुभूति, माव प्रवणत्ता भीर प्रेमो माद 
मे कितना भतरहै। 
अभिसरारवे लिए जाती हुई एक नायिका का चित्र 'भमरू इतक" मे 
हस प्रकार है--- कव प्रस्थितासि कर भोरू घने निद्ीये। 
प्राणाधिको वसति यत्र जन प्रियोमे। 
एकाकिनी बन कथन विभेषि बलि, 
नवस्ति पृषत सरो मदन सहाय । 
भश्नोत्तर रोली मे यह प्रसग वडा रोचक दै । सी पृ्ती रहे 
करूमोर, रात के निविड मघकारमे तू कहां जा ही है ? उत्तर है--नहा 
भ्राणोस्ेभी प्यारा मेरा प्रियनमहै। सखी पुन प्रश्न करती है--तुम 
अकेली होकर भौ डरती नही हो ? उत्तर मित्ता है--घनुपं पर वाण 
चढाये कामदेव मेरे सहायक ह । इसी प्रसग की प्रस्तुति वियापति की 
पदावली मे देखिये-- 
निं नत्ति जरेभय मीम भूजगम जलधर तचिजुरि उजोर 1 
तदन तिभिर निसि तद्दमो चलसि जासि बड सखि साहस तोर । 


~ 
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सुदरिकौन पुष्प घन जे तोर हरल मन जमु लोभे चलि भभिसार। 
अत्र दुतर नदी से कसे जयर्वद तरि भारतिन करिए ऊपि। 
तीरा मछ पचसर, ते तोरा नाही डर, मोर हदय वड काप । 
सली कहती है रात मे निशाचर मौर सप धूमते ह, निविड भधकार 
है, बिजली चमक रही है, एसी भयानक रात मे अभितारकेलिएजार्दी 
हो, तुम्हारा साहस सराहनीय है 1 कौन वह्‌ शरेष्ठ पुरुप है जिसने तुम्हार 
मन हरं लिया है। वीच म दुस्तर नदियां ह, केसे पार करोगी ? प्रेम मत 
छिपामो कामदेव तुम्हारा सहायक है, इसलिए वुम्हँ कोई भय नही । मेरा 
हिदयतो कौप रहाहै। हने दोनो प्दोमेममषू्कीशली सुदरदैरक्तु 
विद्यापति की तरह भयानक वातावरण का सृजन वे नही कर पये है भौर 
वि्ापति तो स्वय इस अनुमव मे साीदार लगते भौर नायिकाको 
अभिसर बे लिए प्रोत्साहित करते है । 
प्रिय की प्रतीक्षा करती हह "गाथा सप्तशती" कौ नायिका कहती है-- 
+ अज्जं गति अज्जशभोति गणरीए 
पदमन्वि गपियह्‌ हे कुडठो रेहाहि चिधिलि ओ! 
(गा०सत० श 3/8) 
एसी ही प्रतीक्षा कौ घडिया गिनते गिनते देखिधे विदापति की 
नाधिका के नाखून धिर गए है, दीवाल भर गई है-- 
कतदिन माघव रहव मधुरा पुर, केये धुचव विहि वाम । 
दिवस लिखि लिखि नलर खोवावल, विघुरल गोकुल प्राम या 
कालिक अवचि करिअ दिभागेल, लिखते कालि भीत भरि मेल । 
श्यगारके सवश्रेष्ठ कवि यावधनाचाय की रचना "माया सप्तदाती" 
मे नाधिका नायकसे कहती है, मने मान मही प्यागाहै, मुके सधि 
अकेली छोडकर चली गरईरहै, यदितुम मेरे साथवलात्कतारकरोगेतीग 


भर जाङंगमी-- 
अनुग्रहीता नुनया मामुपेक्ष्य सख्यो गता बने का हम । 
श्रसम करोति मयिचत्व दुपरि वपुरद्य भोक्ष्यामि । 
सी प्रस्तम को विद्यापि ने दस प्रकार वणित किया है-- 
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ए हेरि बले जदि परसव मोय, 
तिरि बध पातक लागल तोय। 
तुहु रस भागर नागर दीठ, 
हमन वुशिय रस तीत की मीठ। 
नाधिका कहती है--दे हरि यदि तुम बलपूवक् मेरा स्पञ्च करोगे तो 
तुश त्रिया वध का पापलथेगा। तुम रसके जागर नागर हो गौर ढीठदहो। 
भ मोली नाधिका रस क्रास्वाद नही जानती--वह्‌ मीठा होता है मथवा 
कडवा 1 दस नायिका मे रस का स्वाद जानने कौ मभिलापा स्वाभाविक 
है भौर उसे पाने कासमेत भी। इन दोनो भमिव्यक्तियो की तुलना करते 
हए प० शिवन-दन ठकरुरन कहा है--“आर्या सप्ननती' की नाधिका 
मात्मदत्या की धमकी देकर बलात्कार वरन से रोकती है कितु विद्यापति 
की नायिका लनुमति के विना ग स्प्शंसे भी रोकती है प्रथम प्रसगमे 
भेय का वातावरण गौर अस्वाभाविक्ता का दोप है जवकि दूरे प्रसगम 
भरसतादहै मौर नायक को आमत्रणभी इसलिए मेरी समभ मे यहां 
विद्यापि गोवधनाचायसे कट्‌ कदम यगि बढ ग्येरहै।' 
(महाकवि विद्यापि, प० 125) 
सस्फत साहित्य मे जयदेव का प्रभाव विद्यापति परसर्वाधिकदै। 
दसम तीन जयदेव का उल्लेख मिलता है--गीत गोबिदकार, प्रस न राघव 
नाटककार तथा चद्रलोक्कार। विद्यापति कौ प्रमावित करने वतते 
गीत गो्िदकार जगदेव । ये राजा लक्ष्मण सेनक दरवारमे विद्यमान 
थे । इनको एक मात्र उपलज्पर रचना "गौत गोवि-द' है । सस्कृत साहित्य 
मे इसकी कोमल कात पदावली भग्रतिभ है। इस वाव्यके सम्बध मे स्वय 
जयदेव की मर्बोकित है-- 
माध्वकचितान मवति भवत शर्करे ककशात्ि, 
दाक्ष द्रह्मयाीतरके प्वाम मूत मतपसि क्षीर-नीर रसस्ते । 
माक्दकदका घर धरणि तल गच्छ यच्छत भाव] 
यावत श्टृगार सार शुमभिव जयदेवस्य वैदरघ्य वाच । 


भ प्रकार की विनयोकिति अपने काव्य के सम्बव मे विद्यापतिने 
कीदै-- 
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बाल चद विज्जावई भावा, 
दुह नहि लम्ब दुज्जन हासा । 
भो पररमेसर सिर सोहइ, 
ई णिच्चद्‌ नामर मन मोहद । 
दस गीत गोविद का वि्यपति के काव्य पर इतना गहरा मौर व्यापक 
प्रमावदैभौर दोनाके काव्य गुणो म इतनी निक्टता भौर साम्यहैकि 
विद्याप्रति षो ममिनव जयदेवके नामसे विभूषित किया गया। भीत 
गोद भौर विद्यापति की तुल्य पवितयो मे मन॑ को मुग्ध करलेनेकी 
यदुमुत क्षमता है-- 
जधदेव गौत गोचि-व-- 
(क) नाम समेतम छत सकैतम्‌ वरदयते मदु वेणुम । 
(ख) ललित लवग लता प्रिशीलन, कोमल मलग समीरे 
म॑घुकर निकर करबित कोकिल, कूजित कुज--कुटीरे 
(ग) चदन चचित नील कलेवर पीत वसन बनमाली । 
विद्यापति पदायली-- 
(क) तदक्‌ नदन कदम्बक तरू तर धिरे धिरे भूरली बजाव । 
समय सकेत निदेसनि बदसलि, वेरि बो पठाव । 
(ख) कूज भवन ते निकसलरे रोकल बनवारी । 
एकहि नगर वसि काहारे, जन कर वटमारी। 
(ग) नववृ दावने, नवनव तष गन, नव नव विकतित फूल । 
फही कही तौ विद्यापति जयदेव से मी आगे बढ गये ह| जयदेव का 
विरही नायक कामदेव के प्रति उलाहना देता है-- 
~ हदिविसल ताहारो नाम मुजगम नायक 1 
कुवलय दल श्रंणी कठेन सा यरल धुति । 
मलयज रजो मेद भस्मप्रिया रहिते मयि । 
प्रहरनं हरभ्नातयाऽलग क्रुधा किमि घावत्ति । 
यही माव बिद्यापत्ि म देविये-- 
कंतन वेदन मोहि देस मदना, 
हर न्ट बला मोहिं जुवति जना। 
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विमुत मुयन नहि चननक रदु 
यध छल नरि तेतक वसन्‌ 1 
नाह मोरा जटा भार विदुरकवेनी, 
सुरसरि नहिं मोरा वुसुमक श्वेनी । 
नाहि मोरा काल कूट मृग मद चारू, 
फनपति नाहि मोरा मुक्ता हारू । 
भ्रस्तुत भ्रसगमे वि्यापति का दाब्दं प्रयोग अधिक सटीक, सांक 
मौर चमत्कारिक है। जयदेव ने "अनगः' शब्दं भौर विद्यापति ने मदन का 
प्रयोग करिपा है । मदन सुवं देने वाला होता मते विद्यापतिमे विरोधका 
चमत्कार भा गया है 1 जयदेव की नायिका कती है दहै अनगतुमहूरके 
रमम मुक्कपरक्रोध कर षयो प्रहार क्रते टो जवकि विद्यापत्ति की 
नायिकाक्हतीषहैमे हरनही बाला हु, मुे इतनी पीडा क्योदेते हो! 
पहले मे काम का मविवेकं दमित होता है मौर दूसरे मे कथि की भि~ 
ष्यवितं रसिवता प्रधान दै । 
केदी-कदी तो विद्यापि ने जयदेव की उक्त्ियोषोज्योकात्योर् 
दिप दै-- 
रजनि जनितै गुर जागर-राग कसापितत भलसनि वेशनम्‌ । 
--जयदेवे 
--लोचः खम बुल बडे भद, रमनि उजागर गरुम निवेद ) 
--विद्यापति 
~ हरि हरियाह माघव याहि भाचव मा वदं फतव षादम्‌ 
तामनुसर स्रसीरूह लोचन यातव हरित विपादम्‌ । --जयदेच 
-- ततद्‌ जाहि करह न लाघ, रअनि समनोदल जनि वै साथ । 
--विच्ापति 
स्पष्ट है कि विद्यापति ने पूववततां सस्छृत-कषियो मेः वाच्य का प्रचुर 
माधा प्रयोग क्रिया है मोर पोष्य पुर कीर्माति पूर्वजे को सम्पत्तिनौर 
कीति फी मभियृदधि दै 1*सीत गोविदं कातो फवि चिर ष्णो है । कवि की 
सटदपता मधु मधिक्रा वे सदृश प्रव युग--वाटिका के माव-पुष्पो से रस 
सचित कर अपरौ वमिनव कला एव सौक्तिक्ता से उसे अभिनव कलेवर 


~ 
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भौर नूतन सोष्ठव ्रदान र्गियाहै; ग्रहीत पूर्वंवर्ती प्रचयो पर विद्यापि 
की अपनी छाप है, पदावली की भृहूर है। विद्यापि की लेखनी के स्पश 
सै काम्य की भात्मा मौर ्रीरकी दोमा भधिकनिखरण्टौदै। 

सस्टरेत साहित्य के यत्तिरिवत विद्यापि के काव्य पर मथिली तथा 
अपश्च ध्र साहिव्यका भी प्रमाव कम नही । मयिली साहित्य मे ज्योति- 
रीश्वर ठाकुर के "वणरत्नाकर, शृत समागम, श्रोघर मिश्र सकलित 
शुदुवित कर्णामुत' का व्यापक्‌ प्रमाव है। सौल्य चितणमे भकुरित यौवना, 
विरह तथा नखं शिख वर्णन मे हुनका प्र माव देवा जा सक्ता है-- 

चल सरोज सु-दर नयने, मानुनु कम्पय दाशि वदने । 

--ज्यौतिरीरवर 


--मुःदरि चलति लहु १हुं घरना, भदतहि लाग परम डरना । 
--विद्यापति 
वण रलक्रर बे सखी वणना प्रसग मे-- एके पूवे विश्वकर्म 
निममउलियाकि मुख शोमा दैखि पदभे जल प्रवेश कएल, अविक कोम 
देखि हरिन वसा गएल जघ जुगल शरोमा देखि करली विपरीत गति 
कएल, वाहू युगलक शोमा दख पदमनाल पकनिमग्न मएल ।' यही विद्या 
पति पदावली मे-- 
भवरीमए चामर गिरिकदर, मूख मय राद भकति। 
हरिन नयन मय, स्वर भये वौोक्रिल, गति मये गज बनवा । 
भूजमये कनक मणाल पकरहु कर मये विसलय काप । 
विद्यापि कह कत क्त हसन, कहव मदनं परतापै । 
'सदुवित्त कर्णामत' मे सग्रटीत पदो मे भी अमुत साम्यदेखनेको 
मिलता है-- 


यूना पर सपदिकिच दुपेत लज्जा। हनुमत 
--सुनद्त रसक्था थापरए्‌ चीत, जसे कूरगिन सुनए सगत । 
विद्यापि 


अषुरित मौवना--पदाम्याम्‌ युक्तास्तर लगच्रय सथिता लोचना 
भ्याम्‌ 1 
शोणौ बिम्बर्यजति तनुता सेवते मच्य माया । ~~ कविराज नखर 
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-संसव यौवन दरसन भेल, 
दुहुपय है रहत मनसिज गेला 
मदन किताब पिल परचार, 
मिन जन देयलं मिन भधिकार। --विद्यापरति 
विरह--हारो ना रोपिता कठे, भया विश्तेमीरुणा, 
उदानौ मायवो मध्ये, सरित सागर भूषरा। 
दामोदर मिश्र 
--चिर चदन उर हारन देल, से शव नद गिरि आतर भे । 
--विद्यापति 
त्रि्यापति के साद्य पर अपश्च च साहित्य का भी पर्याप्त प्रभावहै। 
राहून जी लिखते है- 

देशी भाषाओ का काय भत्यत सम्प न तया वैभवप्रुण ह । सरटपा, 
वीणापा, क-हपा, लुदपा नादि सिद्धातो का प्रभाव इन पदस्वष्टदै। 
नाल-दा इनका मुख्य के द्र या। इसत प्रभाव मे तुकात पदो की रचना 
कामरूप, बग, भगघ एव हिमालय की तराई मे अधिक मात्रामे हूर । 
(हिद काव्य धारा--राहृल साङृत्यायन) इस सुित्य मे भ रवी, पट- 
मजरी, कामोर, गावडा, देवकी, गूर्जरी, मलारी, बराडा, धनष्टी भादि 
सागीकाप्रयोग हुमा है जिनमेसे वका प्रयोग पदावली मे भी मिलता 
है) 

० हजारी प्रसाद द्विवेदी वि्यापति के गोतो पर कनाट गीतो भौर 
नतकोक्राप्रभाव मान्ति है\ये प्रभाव नायदेवके साथ मिथिलामे आये। 
उनका मत है क्रि विद्यापति पर भागवत का प्रभाव उतना नही है जितना 
दर्षिणके कर्नाटि गीत परम्परा का प्रमाण श्वरूप कहते है किं विद्यापि 
कायाम वेणन मापवत परम्परामे नही है क्योकि उसमे दरदक्लालीन 
रासकावणनन होकर बत्ततक्यलीन रास का वणन दै! 

--मघ्य कालीन धमं साधना 

निष्पत कहा जा सकता है कि विद्यापति ने अपने पववत सादित्य- 
सस्त, मैथिली, पुरानो हि दौ आदि सवसे चतुर गुण ग्राहक की भानि 
भावाय कय सचय अपने काव्य मे क्याहै कितु उमे अपनी विलक्षण 
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भरतिभा एव भम्रतिम मौलिकताक कूलो मे वाघ कर उपे प्रवाह गौर 
भ्रवाह कौ मभिनव शक्ति प्रदान की है । इत प्रवाह मे गति है, सरसता है, 
भावोर्मियो का सहज नर्तन है मौर जीवन को स्फूर्तं करने की अदमुत 
क्षमता है। 
दिधापति कं फाष्य का परवत्त साहित्य पर प्रमाव--भपने पूदवर्ती 
साहित्य ते विदयापत्तिने जो काव्य सम्पदा चस्तु, भाव, भाषा मौर शैली के 
रूप मे ग्रहृण क्रिया उसका तात्कालीन लोक हृदय के साथ रागात्मक 
सम्ब व स्थापित कर एके मभिनव अपरिमित काव्य कोपकीस्थापनाकी 
मौर उष अक्षम कोप को भत्यत उदारता के साय गाल, विहार, सम, 
भोढीमा, नेपाल तथा मध्यदेश को वितरित कर दिया । डं जयकात 
मिश्रके मतै करि विद्यापि क्न प्रभाव पूर्वी मारतपर तोपडादैषकितु 
मध्य भारत पट नही। पर यह्‌ उनक्राश्रम है क्योकि मध्य दशमे घशाली 
वैष्णवो बोर गोस्वामियो फे विद्यापति की वहुपस्य थाती मध्यदेश मे 
आई । जौनपुर सम्बधी घटनाये तथा जौनपुर के वणन भी द्सके प्रमाण 
ह। विद्यापि का प्रभाव देशयापीथा हां इतना अवश्य है कि इतिहास 
की सभी विद्यापतिके साथ -यायक्रनावाकीदहै। 
प्रसिद्ध इतिहासकार ° फरकुहर का कथन है करि--"राघाकीः 
उपासना भागवत के आधार पर वृ-दावन मे 1100 ई० वे भाप्तपात 
प्रारम्भहो मई हणो भौर वहां शे वमाल तथाम प स्थानो पर पहु । 
विद्यापति से राधा इष्ण साहित्य को परम्परा ग्रहीत हई मौर उसका पूर्णं 
विका हभ 1 दसी परम्परा के भाघार पर हिंदी के मध्यवाल भक्ितकालं 
मेस्वण युग सराहित्यका सजन हआ । रीनिकाल मे हुव कर उतम 
सौकिकम्यगार प्रषान हो गथा भोर उका स्वरूप तनिक विकृत हो गया! 
समस्त शर यार साहित्य के मे दण्ड वात्स्यायन कृत "वाम भूव की मर्द 
फाल प्रवाह्‌ के साथ समाप्त ष्टो गई गौर इसने दद्दरिय-धुस, भासनित बौर 
अरमर्यादितश्य मारकास्वूय ब्रहुणक्रलिया। 
मध्य काल के भक्तं कवियो ने विधापति से माव गौर शली तत्वभी 
ग्रहणङ्रिया। क्वीरकी वाणी मे गोविद, माघव, भिरिषर, बनवारी, 
मुरारि, मधुपुदव दि नामी बा उल्तेख ही मभाव मे बन्तमंत है 
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काग्यमे माधुयं भावना, विरह की तीव्र अनुमूति, मिलन कौ उ्कभ 
पितिकी मभिसारिकामो केटी समानहै। जायसी तयाम यसूफी 
पो मे यह्‌ मधुर माव मत्यत माध्यात्मिकहो उठाहैकितु उनपर 
कता कौ छाप है भोर लोक-जीवन ही उनकी सभिव्यक्ति का साधन 
रामकाव्य पर इत परम्परा का गीति शली के धतिरिषित कोई स्पष्ट 
व दृष्टिगोचर नही होता कितु तुलसीते इस परम्पराकेप्रमावको 
1 पुराण निगमागम' के साय यह कह करस्वीकार क्रिया है--जनो 
त कवि परम सयान, माधा जि ह्‌ हरि चरित बखाने # तुलसी की कुष 
यामे मी साम्य देवा जा सकता है-- 
(क) म इम डफ हिमिक हिमि माल, 
उनुम्पुनु मनजिर बोल। 
किर्विन र्नेरनि बलमा कनदिन, 
निवुघन रास तुमूल उतरोल । -- विद्ापत्ति 
(ख) ककन किकिन नूपुर धुनि सुनि, 
हत सखन सन राम हृदय गनि 1 
मानहु मदने दुदुभी दीनी, 
मनसा विश्व विजृय कहं कौ-ही । --तुलसी 
दन अवत्तरणौमे ध्वनि माम्यतो हही मावस्ताम्यकी भी कलव 
तरजातीदै1 सके जनिरिषत विद्यापति वे भवित पदो-माधव हम 
जाम निराक्ता, शतातत्त सेमत वारितरिदु सम" भादि पृ वर विनय 
प्रफा षी याद भाने लगती है। 
कष्ण मादित्य सौर उनके कवियो पर भी विदयापति का व्यापक प्रभाव 
ष्टगोचर दोतादहै) राधा-क्ष्ण चरित की गान पद्रतिमे जयदेवबौर 
द्यापतिने जौ धारा हाई उसी का मचलम्बन हिदीमे दृष्णधाराबे 
वर्यो ने किया। सूरदासहृत पूरदमागर म कृष्ण जम मे मथुरा गमनक्ी 
त्राही विस्तार तदित वयित है! यहे वणन सोक जीवनम प्रचलिते 
लिक गीति-रम्परा का हौ विकपित स्प है । न घरेलू गीतो म ग्फगार 
[रभर्णरमकासू-दर चित्रण मिलता वित्‌ परकोमाप्रेमबे गीनींम 
चाकृप्णतयाभय गोपिर्योढे नामो यौरमम्बधो षायाधारदै। सूर 
॥र यिघापवि बे गीतों म साम्य गे बु उदाररण-- 
(क) अनसुन माधय, माव सुमरहत सू-दरि मेन मधा! 
भो निज भाव-यु मावहि विसरलि, मापन गुन सूबधाई 1 
वि --विदयापति 
(ण) मे राधेय दही मृष्ट माधो, माधो रटत रहै । 
अम मापो हद्‌ जात, सदत तनु राधा विरह्‌ द 1 --गूरदास 
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१ केैरूपचित्रणमे भी नख शिखं का स्वरूप एक हौ भकार 
काटै- 
(क) माघव कि कटुव सु-दरि ख्पे। 
कतेक जघ्तन विहि माने समारल, देखल नयन सषूपे । 
पल्लव राज चरन-जुग सोमित, गति गजराजक मनि। 
कनक कदलि पर सिह समारल, तापर मेरु समाने । 
--वि्यापति मादि 
(ख) भदमुत एक अनुपम बाग । 
युगल कमल परं गजवर क्रीडति, तापर तिह करत मनुराग। 
हिरि पर सरवर सर प्र भिरवर, भिरि पर फूल कंज पराग । 
--सूर भादि 
इन दोनो चिध्ो की तुलनासे प्रतीत होता हैकरिदोनो म पर्याप्त 
साम्य है--विद्यापति का पद कला गौर भाव दोनी दृष्टियो पे श्रेष्ठ हैजव 
किसर कौ भाया मधिक परिमा्जित भौर मधुरहै! इमी प्रसगमे एक 
ओर साम्य दैला जा सवतादै-- 
(क) नामि विवर सेय लोम लतावलि, भुजग निसास पियाता। 
नासा खगपति चचु भरम भय करुचगिरि सधि निवासा। 
--विदयापति 
(ख) नाभि परसली रस रौमावलि, वुच जुग वीच चली। 
मन विवर तें उरगरिग्यो तकि, गिरि की सचि थली । 
रुरा 
(म) भवनत मानन कथय हम रहित, बारल लोचन चीर । 
--विद्यपततिं 
(घ) हरि मुख निरखत नेन मूलने । 
वै मधुकर रुधि पकज लोभी, ताहीते न उडानि। --्रुरदक्ष 
उभय कियो क मभिन्यजनाये अनूठी ह । साम्य होते हए भी 
उनकी सपनी मौलिकता है। सौ दय चिध्रणमन्‌पमदहै। 
विर्‌ वेदना व्यक्त करती हई सूर की राधा भाग्य ने जीवनको 
अष्मा कर रखती दै कितु व्यपति की राधा “जियवोन जाए" वक्र 
अस्यत मानिक हौ उठतीहै। "िवशिव कैश्रमोग ते भाव मेमौर 
मामिक्ता मा जाती दै क्योकि कामदेव से रदषा करनेवै लिये शिव ५ 
सधिक उपयुक्त गौर कौन हो सक्ताहै। ~ 
विचापठि मौर सूर कौ राधा दोनो नवस हु, एषण भी सवस हैः 
व्‌-दावनमे विहार करते ईै-- 


परयवर्ती एष प्रवर्त साहित्य षे 1 भे पी वय ५ 1४9 , 
(क) विहर नवलक्शोर-- {¢ ् 
कालिन्दी पुलिन कूजवन, शोः 


एत + ५ 
नवंप्रेमनिमोर!* “ 
५५ ५५४ -विदयापति, 
(ख) नवल गोपाल नवेली रावा, नये प्रभसरत पाये {-५-- । 
मव त्वर विददार दोउ क्रीढत, बपु-मोपु खनुरणे १८" ष्ट 
` --पुरदा-- 
विद्यापत्ति नयन चकोरको काजर्‌ के पंस से बाघकर रख्तेरहैतो 
भूरदास्त उसे अजन के गुनसे । इतना ही नही देखिये विचापति भौर सुर 
दोनो की राघा क सौ-दय से लग्जित्त होकर रूढिगत काव्य उपमान किस 
प्रकार छिप जाते ह-- 
(क) कवरी भय घामर गिरिक दर, मुख भयर्चादभकति। 
हरिनि नयन भय सर मय किल, गति भय गज वनवासे 
--विद्यापति 
(ख) मजा देहि महिराज लजा यो, विवर पठे घाय । 
फटि नि रलत केहरि ठर मायो, बन बन रहै दुराय। 
सूरदास 
इष श्रकारके साम्यधर्मी अनेक पदे दोनो की कृतियोमे दृढे जा सक्ते 
है इस गोध मे स्वत्तश् पोच की अयै्ता है । केवल सूरदास ही नही भक्ति 
आदोलन से प्रभावित रागानुगाभवितत के सभी भवेत क्वि विद्यापतिसे 
प्रभावित ह 1 क्ष्णं चिस्ट्‌की मनय सायिवा मीरभी दस प्रमावष्ते वचो 
नही ह। हों जयकातकाकटना है वि~ मीराकै विरह मे जहा जहा 
जौ उत्तेजना भरी स्वर मकार है) वह्‌ वि्यापत्ति का सगीत्त दै \ मिलनो 
त्कठामेणोतष्णा की छटपटाहट ओर भावुक्ताहै, हम समभे कि 
उस प्रेरणा की स्रोत भी विद्यापत्ति कौ राधाहै)' भत केवर सेलेकर 
मीरा तक काव्य परपरा ओर चिहेष कर कष्ण काव्य प्रप प्र गीति. 
संञ्नाट विचापत्ति के भ्रमाव को अस्वीकार नही कियाजा सकतादहै1 
काव्यकेक्षेत्रमे विद्यापरि ओर रीत्िकालीत कवि एक ही धरातल 
पर खड़े प्रतीत होते द। राधा गौवि-दका स्मरण तो बहाना मात्र॑रह 
गया था, उनका गुख्य लक्ष्य तो नायक नायिका का स्वरूप, नखशिसर, 
वाव भाव एव श्र गारिक चेष्टामो का रसमय भौर चमत्कारिक वर्णनहो 
गयाया। 
री्तिकालीन कनियों पर विापति काभ्रमाव केदाव्ेहीमाना 
छाना चाहिए । सद्य स्नाता का चित्र-- "कामिनि करए सनाते" की मलक 
वैशव के दन परितयोमे देखा जा स्ता है- सज्ज्ल भम्बर छोडत बने, 
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टत ह जल के कन घने ।' विद्याप्रति की कनकलता केदावमेसोनिकी 
लता दै। विद्यापति की व्िरदिणो बिनु स्नेह जरडइ जनुदीषेगहैतो क्णव 
की--दीपश्चिखा सीदेह है। विचापति मे "पपिहा पिच पि" रट कर 
विरहिणी को दुख षहुंबातादहै तो केदाव मे चातक ज्यो पिठ पिडमे 
विरहिणी का दुख बढता है। 
महाकवि देवने तो 'सक्ल सार श्युगार' के धापणा कर विद्यापत्तिके 
काव्योद्रेश्यकोही अपनालिया है! विदापतिकी दुतीकी मातिहीदेव 
की दूती ~ एष्ण से पूछ रही है-- \ 
(क) ननिक एहन छनि काम-क्ला सनि सेकिय करू निभिचार। 
-- विद्यापरि 
(ख) रधिक कह्‌।ई वलि प्रष्ठन ही भाई, 
तुम्दे एसी प्यारी पाथ, करसे -यारी रास जतटै। देव 
बिहारी के तो भैक दोहो पर विद्यापति की छाप है । पधा-- 
क) श्रवनके पय दुहूलोचने लेल । -विद्यापति 
ख} कराननचारी नंन । विहारी तयावय साधकाचित्र 
(य) छूट न सिसता की सलक, ऊलक्यो जौवन भग । 
दीप्ति देह दुहुन भिलि, दिपति त्ाफ्तारग।  --विहारी 
चिदापति के मेर उपजल कनकलता को रीतिकालीन कवि शेख भीर 
आलम ने कैसा उतार लिया है--"कनक छरी सी कामिनी" मे } इस प्रकार 
हेम देशव से लेकर ग्वाल कवि तफ वि्यापति वै श्रभावको देव सक्ते 
माने भकवरी मे भी विद्यापतिक नाचारियो का उत्लख है) इस प्रभाव 
कोह कालक्रम भौर परिवतित परिवेशे सदममे भीदैवनाहोगा) 
विपति, केशव ओर ग्बालकत्तौनोहीश्र गारी कविये। विद्ापततिके 
श्रुगारमेहिदू दरवारका प्रभावे दै, केशव मे मुस्लिम दरबारकार्वभव 
शालीश्रुगारभौरख्वालके शगार मं भठारहवौ धतन्दी का यथाय 
चिप्रण। विचापति मे श्युगारिक नग्नता परम्परा पालनकेरूप महै, केव 
भे वहं विनात्र वैभवमे इवा हभ है जवक्ति ग्वा्के काल मे यहु ननं 
शगार जीवनमे प्रवेशय करगयाहै। कहना नही होगा कि विद्यापनिके 
भरित भाव को परिस्थितियो के भनुबूल भक्त कवियोकेभावास्फुरणम 
स्थान भिला भौर यारी परल क रीत्तिकाकीन क्वियोने गेत 
लगाया! 
आधूनिक कालके कवियोके मी गीत्‌ विद्यापि से समाना रते 
है। भारते युगम भाकर विचप्रतिषो गीतिशेली ५४ भ्राणवती हो 
गई । मंयिदीश्चरण गुप्त मै सातेव का एक पद विधापति से बिकुल साम्य 
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"रखता है । विद्यापि का पद है--कतन वेदन मोहि देसि मदना, हौ हर 
नहि युवति जना" । गुप्तजी का पद है-- "मुके शूल मत मारो, म मवला 
बाला चियोगिनी कुछ तो दया विचारो ।' प्रसाद कौ कामायनी मे श्नदाके 
मधसुले सौ दय कौ विद्यापति करै 'ससनि परस खत मम्बर रे, देखल धनि देहु 
मेदेखा जा सकता है । विद्यापतिक (चाद सारजते मुल छटना करि" मे "चचला 
स्नानकर आवेर्वादनीपवमे जंसी' को सलक मिलती है। महदिवीके 
विरह मे विद्यापति की भावना का बजह । दिनकर तो विदयापतिकेक्षेत्र 
के हीये, उ-होने भपन मतीत से प्रशन भी किया है--'विद्यापति की लोक- 
'परभ्पयसे प्रभावित रहै, यह्‌ बातत बच्चन जी ने स्वय लेखक को लिखे गये 
एक पत्रमे बतायादहै। भाधूनिक सिनेमाके साहिस्यिक तथा लोकधून 
गीतोमे भी विद्यापत्ति का प्रभाव है । सिने जगत के क्लाक्रारश्ी तिवारी 
तथा सिनहा मादि इसके सक्षीर्ह। मा सम्पूण हिदी साहित्य पर 
विद्यापति के पभावको नकारा नही जा सकता। ज्रि"तु यह्‌ प्रभाव उनकी 
मौलिकता मे बाधक नही साधक है ओर प्रेरक तथा मागदकक भी। 
विद्यापत्तिकेकाष्यका प्रभाव हिदी क्ष॑त्नो के अतिरिक्त मिथिला 
बगाल, असम गौर उदडीना आदि बे भक्ति तथा नीति काव्य पर है। भपने 
जीवन कालमेही विद्यापति बो दुर्लभ रयाति प्राप्तहोचृकीथीवे कीति 
सिह के लिए खलन कवि, समकालीनो के लिए सरस, सुकवि करार, 
सभिनव जयदेव भआदिकेनाममे लोकप्रिय ये। लोचन कवि ने राज 
तरगिणी मे विद्यापि क श्रेष्ठ गीतिकार वे रूपमं प्रतिष्ठित किया 
है 1 इनकी लोकश्रियताके ही कारण अनेक कवियो ने अपने नामो के साथ 
"पति" का प्रयोग प्रारम्भ करदिया। गोविदं दास ने तो वियापत्तिकी 
क्िष्यता भी्वीकारकीथी। 
स्थानीय सम्पके, मिधिला की रयाति तथा चतय महाप्रमु की वाणी 
पर सवार होकर विद्यापि के मीतवगानकेषरघरम प्रतिष्ठितिहो 
गये । फिर तो वगाल यै कविय मे विधापति के सनुकरण वी होडसीलग 
गड । लोग ग्रिद्यापतिके नामसे गीतलिखने लगे। ध्सप्रयासमभापामे 
थोडा परिवतन हुआ इसं परिवतित मापा स्वरूप को ब्रजवुल्ति का नामद्िया 
गया ।डा० सुङरमार सेन कै पनी कति हिष्ट नफ प्रजबुलि लिटरेचर 
मेडनक्वियो का पूर्णं विवरण प्रस्तुत क्या है। विदयपत्तिकेगीनोसे 
वकिमचद्रतथा क्वीद्र रवीद्र भी प्रमादितिये! वगालम विद्यापतिक 
प्रभावदोखूपोमेमायदहै--्रजवलिके शरेष्ठ प्राचौनक्विकेषखूपमे तथा 
चैप्णव गीतिकार के रूपमे। चैतय महाप्रनू मौ उनका वैष्णव गीत 
वरकेसरूपमे आदरे करते ये। 
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उडीसा मं यह्‌ प्रमाव सोलहवी शती कै भरारम्म मे देखने कौ भिताः 
है। गोबिददास ठाकरुरकी दो रचना्ये-- पूजा प्रदीप इस काभ्य प्रदीप 
दस प्रभावकीताक्षोर्ह। रामान-द राय की एक व्रजन्ुलि रचनाहै जिति 
उ-होने उडीता के राजा दर देव (1504-1532) ई० को समपित किया 
है। उनकी मेद मी चंतय महाप्रमु से गोदावरी तट प्रर 1511 ६० 
मे विद्यानगरमे हई थी । 

आसाम मे भी विद्यापति की राति गीतकारके ख्पम थी । श्षकरदेव' 
केप्रयासो स यहां ब्रजनुलि का प्रसार हुआ। अ्रमियाके इतिहासमे 
त्रजयुलि का महप्वपुण स्थान है । नेपाल को तो विद्यापति ने खव प्रभावितः 
किया था। विद्यापति के साहित्य कौ सरक्षित रखतेकाभी श्रेसनेषाल 
कोदै। मयिली भपने प्रभाव के कारण उत्सवो मे नाटक की भाषा बन गई 
भौर काला-तर मे राज भरपा बन गई भौर नेपालके मल्लनरेसोने 
भैथिली के कलाकारो को भपने दरवार मे स्थान दे सम्मानित किमा। 

विद्यापति का प्रभाव तुलसौसे मी अधिक व्यापक है क्योकि उनके 
पाठक केवल हि दीक्षते ही नही मपितु असम, उडीसा, बगालतमौर 
नेषालके लोग भी ह। विद्यापति ने भक्तो कोसरस गान, रिक 
कीप्रणय की भावमभिमा, विरही जनो कहूदय को याशो, युवकोको 
मौ-दय भोर प्रेम की मादक मासलता भोर वृद्धा को भापम ग्लानि परक 
स्तुतिथा प्रदान्‌ कौ । उनके काव्यमे नर नारी स्वको मपनी वाछठाकाफ्ल 
भ्राप्त हुमा । प्ियसन के शब्दो मे ही स प्रक्रणको विराम देना उषित 
होगा --षहि दू घम का सूय भस्त हो सकता है, समय के प्रवाह के साय कृष्ण 
मे व्यक्त विश्वास मौर शरदा मी समाप्तहो सक्ती है, कृष्ण प्रेमकी 
स्तुनियाजो मव सागरपारबे लिएुवेडादहै, उस परसे हमारा विश्वास 
हट सक्ता है पितु वह्‌ समय कभी नही आधेया जव विद्य।पति कैः गीतो 
काश्रभाव मानव जीवन से हट जाय भौर उनके प्रति रसिक हूदयोकी 
स्वाभाविक ललक क्म हौ जाय 1" प्रियसन--विद्यापति एण्ड हिन 
क्राटेम्पररी, पु०31) 
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